- नि | पन 


श्रोमहभागवतमहाएराणम 


अष्टमः स्कन्ध? 
स्तप्म््व्इ्छ्ाः ्वछ्ब्याज्यः 


प्रथम: श्ल्वाकः 
श्रीशुक उवाच--  इत्युक्तता सादिती राजन्स्वनचा कश्यपेन वै । 
झन्वतिष्ठद्‌ ब्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता! ॥१॥ 

पदच्छेद इति उष्ता सा अदितिः राजन्‌ स्वअर्चा कश्यपेन बे । 

अन्वतिष्ठत्‌ ब्रतभ्‌ इदम्‌ द्वादशाह मलन्ब्रित। 1! 
शब्दार्थ---- 
इति ५; इस प्रकार ये । २, निश्चय हो 
उत्ता ६. उपदेश पाकर अन्वतिष्ठत्‌ १२. अनुष्ठान किया 
सा अदितिः ७ उस अदित ने ब्रतस्‌ ११, ब्रत का 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! इदभ्‌ १०, इस 
स्वभर्त्रा ३. भपने पति द्वादशाहम्‌ ८. बारह दिन तक 
कश्यपेन _ ४. कश्यप क्रषि के द्वारा अतन्द्रित ॥। ५. बड़ी सावधानी से 


घलोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही अपने पति कश्यप ऋषि के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर 
उस अदित ने बड़ी सावधानो से बारह दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान किया ।। 


हिंतीयः श्क्ोकः 


चिन्तयन्त्येकया बुद्धथा महापुरुषमी शवरख्‌ । 
प्रणछ न्द्रियढुच्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 










पदच्छेद-- चिन्तयन्ती एकया बुद्धया मह! पुरुषम्‌ ईश्वरम्‌ । 3 
प्रगृह्य इखिय दुष्ट अश्वान्‌ मनसा बुद्धि सारथिः ॥ ब 
छब्दार्थे -- उ 
चिन्तयन्ती १२. चिन्तन करती रही प्रग ह्य ६. अपने वश में कर लिया (ओर) | 
एकया ७. एकनिष्ठ इन्द्रिय ४. इन्द्रिय रूप 
बुद्धया ८ बुद्धि से वह दुष्ट अश्वान्‌ ५, दुष्ट घोड़ों को ३ 
महा १० श्रेष्ठ सनस ३, मन को लगाम से उसने RS 
पुएषम्‌ धे पुरुषों मे बुद्ध १. बुद्धि को लो Fis: 
ईश्वरम्‌। ११. परमात्मा का सारथि; । २. सारथि बना कर 


एलोकार्थे- बुद्धि को सारथि बना कर मन को लगाम से उसने इन्द्रिय रूप दुष्ट घोड़ों द गै अप 


वश में कर लिया । और एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषों में श्रेष्ठ परमात्मा का चित्‌ 
करतो रही ॥ 
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तृतीयः श्व्तोकः 
सनश्चैकाअया बुद्धथा मगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेचे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ।।३। 


पद्‌च्छेद-- सनः च एकाप्रया बुद्धया भगवति अखिल आत्मनि । 
बासुदेबे समाधाय चचार ह पयोन्रतम्‌॥ 
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शब्दार्थ-- 

सनः ४. अपने मन को आत्मनि । ६ आत्मा 

वद १. ओर उसने बासुदेधे ८. वासुदेव में 
एकाग्रया २. एकाग्र समाधाय 5. लगा कर 
बुद्धया ३. बुद्धि से चचारह ११; अनुष्ठान किया 
भगवति ७ भगवान्‌ पयोद्रतस्‌॥ १०. पयोत्रत का 
अखिल ५. सबकी 


एलोकार्थ---और उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सत्र की आत्मा भगवान्‌ वासुदेव में लगा कर 
` पयोब्रत का अनुष्ठान किया ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


तस्याः प्रादुरभूत्तात -मगवानादिपूर्घः । 


पीतवासाश्‍्चतुर्बा इः शङ्क चऋगदाधरः ।।४।। 
पदच्छेद तस्याः प्रावुरमुत्‌ तात भगवान्‌ आदि पुरुष: । 
पीतवासाः चतुर्बाहुः शङ्ख चक्क गदा धरः॥ 
शब्दाथ-- 
तस्याः १०, उसके सामने पीतवासाः ६. पोताम्बरधारी 
प्रादुर मुत्‌ ११. प्रकट हुये चतुर्बाहः २३. चारों भुजाओं 
तात १. हे परीक्षित्‌ ! शङ्ख २. शङ्क 
भगवान्‌ 5« परमात्मा चक्क ४. चक्र | 
आदि ७, आदि गदाधर; ॥ ५. गदा (पद्ग) धारण किये हुये 
पुरुषः । ८. पुरुष 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! चारों भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुये, पीताम्बरधारी, 
आदि पुरुष परमात्मा उसके सामने प्रकट हुये ॥ 
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पञ्चः श्लोक. 
लं नेअगोचर वीचय सहसोत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम सुचि कायेन दण्डवत्‌ प्रीलिबिह्वला ॥५॥। 


पदच्छिद-- तम्‌ नेत्र गोचरम्‌ वीक्ष्य सहसा उत्थाय सादरस। 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ भीति बिह्वला॥ 








शब्दार्थ-- 

तम्‌ २, उन भगवान्‌ को ननाम १३. प्रणाम किया 

नेत्र ३. नेघोंके भूवि १०. पृथ्वो पर 

गोचरम्‌ ४. सामने कायेन ११. शरोर से लोट कर 
बोकघ ५ देखकर दण्डवत्‌ १२. दण्डवत्‌ 

सहसा १. सहसा प्रीति ८. फिर प्रेम से 
उत्थाय ७. उठ खड़ी हुई विह्वला ८. विह्वल होकर 
सादरस्‌ । ६. अदिति सादर 


एलोकार्थ--सहसा उन भगवान्‌ को नेत्रों के सामने देखकर अदिति सादर उठ खड़ी हुई । फिर 
प्रम से विह्वल होकर पृथ्वी पर शरीर से लोट कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ।। 


षष्ठः शत्वोक 


सोत्थाय बद्धाञजलिरीडितं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाळुलेचणा । 


बभूव तूष्णं पुलकाछुलाकूतिस्तदशनात्युत्सवगातबेपथुः ॥३॥ 
पदच्छेद सा उत्याय बद्ध अङजलिः ईडितुम्‌ स्थिता न उत्सेहे आनन्द जल आकुल ईक्षणा ॥ 
बभूव तुष्णीम्‌ पुलक आकुल आष्नुतिः तत्‌ दर्शन अति उत्सव गात्र वेपथः॥ | 


शब्दार्थ 

सा उत्थाय १. वह अदिति उठकर बभुव १४. हो पइ 

बद्ध ३. जोड़ कर तृष्णीम्‌ १३. चुप 

अङ्जलिः २. हाथ पुलक ११. पुलकावली से 

ईडितुम्‌ ४. स्तुति करने केलिये आकुल १२. परि पूणं होने के कारण वह 

स्थिता ५, खड़ी हुई परन्तु भाकृतिः १०. अङ्ग-अङ्ग 

न उत्सेहे ७. बोलनसकों | तत्‌ दशंन १५. परमात्मा के दर्शन से . 
मानस्द ६. आनन्द के अति उत्सव १६, अत्यन्त आनन्द केकारण | 
जल आकुल ७. आँसुओं से भरे हुये गात्र १७. शरीर में न्न यी 
ईक्षणा । ८, नेत्रों के कारण वेपथुः ॥। १३. कम्पन होने लगा 


इलोकार्थ वह मदिति उठ कर हाथ जोड़ कर स्तुति करने के लिये खड़ी हुई परन्तु अ नन्द न , 
आँसुओं से भरे हुये नेत्रों के कारण बोल न सकी । अङ्गभङ्ग पुलकावली रिपूर्ण 
होने के कारण वह चुप हो गई । परमात्मा के दशंन से शरीर में कम्पन होने लगा ॥ 
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सप्तमः श्वोकः 
प्रीत्या शनेगंदूदया गिरा हरिं तुष्टाच सा देव्यदितिः कुरूद्वह । 


उद्बीचती सा पिबतीय चतक्तुषा रमापतिं यज्ञपति जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- प्रीत्या शन्तः गदगद्या गिरा हरिम्‌ तुष्टाव सा देवी अदितिः कुरूद्वह । 
उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्ष! रमापतिम्‌ यज्ञपतिम्‌ जगत्पतिम्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

प्रोत्या ५. प्रम पण कुरूद्वह । १. हे परोक्षित ! र 
शनेः १६. धीरे- उद्वीक्षती ११. इस प्रकार देख रहो थ 
गदगदया १४. गद्गद सा २. वह्‌ म कु 

गिरा १५. वाणी से पिबतीव १२. मानों पी जायेंगी 
हरिम्‌ १८. भगवान्‌ की (स्तुति की) चक्षषा ६. नेत्रों से - 

तुष्टाव १७. बड़े प्रम से रमापतिम्‌ ७. लक्ष्मी पति 

सा १३. फिर उसने यज्ञपतिम्‌ १०. यज्ञेश्वर भगवान्‌ को 
देवी ३- देवी ह जगत्‌ ८. विश्व 

मदितिः ४. अदिति 


पतिम्‌ ॥ ७. पति 
श्लोकार्थ--हे परीक्षित ! वह देवी अदिति अपने प्रम रण नेत्रों से लक्ष्मी पति, विश्व पति, यज्ञ शवर 


भगवान्‌ को इस प्रकार देख रही थीं मानों पो जायेंगी । फिर उसने गद्गदवाणी से धीरे- 
घोरे बड़े प्रेम से भगवान्‌ की स्तुति की ॥ 


्रष्टमः श्वोकः 
अदितिदवाच--यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीथेपाद तीथश्रठः अचणमङ्कलनासघेव । 
आपन्नलोकल्ूजिनोपशमोदयाद्य शं न; कूधीश आगवन्नसि दीननाथ! ॥८॥ 
पदच्छे यज्ञेश यज्ञ पुरष अच्युत तोर्थपाद तोथे भवः श्रवण मङ्गल नाम्रधेय। 
आपन्न जोक वुजिन उपशम उदय आद्य शम्‌ नः कृषि ईश भगवन्‌ असि दोननाथः॥ 


शब्दार्थ -- 

यज्ञेश १, हे यज्ञ के स्वामी लोकब॒जिन १० जनों की विपत्तियों का 
यज्ञ पुरुष २. आप यज्ञ पुरुष हैं ! उपशम ११. नाश करने के लिये 
अच्युत ३. हे अच्युत ! अपुरुष आद्य १२. जाप का अवतार हुआ है 
तीथे ५. पत्रि करने वाले हैं शम्‌ १७. कल्याण 

पाद ४. आप व चरण नः १६. अतः हमारा 

तीर्थश्ववः ६. हे पवित्र कीति ह कृधि ईश १८. कोजिये ईश ! 

श्रवण मङ्गल ८. श्रवण कल्याण कारक हैं भगवन्‌ १३. हे भगवन्‌ ! 

नामधेय। ७. आप के नामों का असि १५. हैं 

आपन्न 8. दुःखी दीननाथः ॥ १४, आप तो दीनों के नाथ 


एलोकार्थ- हे यज्ञ के स्वामी ! आप यज्ञ पुरुष हैं । हे अच्युत ! आप के चरण पवित्र करने वाले हैं। 
हे पवित्र कोति ! आपके नामो का श्रवण कल्याण कारक है। दु:खी जनों की विपत्तियों 


का नाश करने के लियेःआपक्रा अवतार हुआ है आदिपुरुष ! हे भगवन्‌ ! झाप तो दीनों के 
नाथ हैं । मतः हमारा कल्याण कोजिये ईश | ॥ 
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नवमः श्लोक! 
विश्वाय विश्वमवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गहीलतपुरशक्तिशुणाय अूझने । 
स्वस्थाय शश्वदुपत्च हितपूर्ण बोघव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते 118९11 
पदच्छेद-- विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वेरम्‌ गृहीत पुद शक्ति गुणाय झूम्ने । 


स्वस्थाय शश्वद्‌ उपब हित पुर्णबोध व्यापादित आत्मतमसे हरये नमः ते ॥ 
शब्दा थे।- 


विश्वाय १. है विश्वरूप ! स्वस्थाय ११. अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं 
विश्वभवन २. विश्व की उत्पत्ति शश्वद्‌ १०. आप सदा 

स्थिति ३. स्थिति और उपब हित १२. बढ़ते 

संयमाय ४. प्रलय के कारण पृणबोध १३. पूणे बोध के द्वारा 

स्वरम्‌ ६ आप स्वच्डुन्दता से व्यापावित १६, नष्ट करने वाले 

गहोत &ै स्वीकार करते हैं आत्म १४. हृदय के 

पु ७. अनेक तमसे १५. अन्धकारको 

शक्ति गुणाय ८. शक्ति और गुणों को हरये १७. हे भगवन्‌ ! 

सुम्ने ५. हे विराट्‌ स्वरूप ! नमःते॥ १5. आप को नमस्कार है 


इलोकार्थे--हे विश्वस्वरूप ! विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण बाप हैं । हे विराट्स्त्रहष ! 
आप स्त्रच्छन्दता से अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार करते हैं। आप सदा अपने 
स्वरूप में स्थित रहते हैं। पूर्ण बोध के द्वारा हृदय के अन्धकार को नष्ट करने वाले हे 
भगवन्‌ ! आप को नमस्कार है ॥ 


दशम! श्लोकः 
आयुः परं वपुर भीष्टमलुल्यलचपी्यो सूर साः सकल योगयुणा स्तिबगेः । 
ज्ञानं च केवलञ्ञनन्त अवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तो उुणां किसु सपत्न जयादिराशीः।। १०॥। 
पदच्छेद--आयुः परम्‌ वषुः अभीष्टम्‌ अतुल्य लक्ष्मोः द्योः सु रसाः सकल योग गुणाः त्रिवंगः 


ज्ञानं च केवलम्‌ अनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तः नणाम्‌ किघु सपत्न जय आदिराशोः ॥ 
शब्दाथ (न्न 









आयु ६. दोघं आयु ज्ञानम्‌ १५: ज्ञान तक प्राप्त हो जाता दै 

परस्‌ ५. ब्रह्मा जी को च केवलम्‌ १४. ओर केवल 

वपु &. वैसा हो शरीर अनश्त १. हे प्रभो ! हे अनन्त 

अभीष्टम्‌ ८. अभोष्ट वस्तु भवन्ति ३. हो जाने पर 3305 
भतुल्यलक्ष्मीः ५ अतुलित धन तुष्टात्‌ त्वत्तो र्‌. आप के प्रसन्न “bi 

द्योः मु रसाः १२ स्वग पृथ्वी, पाताल नणाम्‌ ४. मनुष्यों को 

सकलयोग १२३. समस्त यो गको किमु १८. कहना ही क्या है व 
गुणा १२. सिद्धियाँ सपत्न १६. फिर श्चन्रुओंपर | 


न्रिवग: । १३. अर्थे, धर्म, काम जयआदिराशोः॥ १७ जय आदिका तो रा 
इलोकार्थ- हे प्रभो ! हे अनन्त ! आप के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों को ब्रह्मा जी की: ए 
वैसा ही शरीर, अभीष्ट वस्तु, अतुलितधन, स्त्रगं, पृथ्वो, पाताल, समस्त योगको 
सिद्धियाँ, अर्थ, धर्म, काम और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता दै। फिर शत्रुओं पर जय | 
[दि का तो कहना ही कया है। | | पक 
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एकादशः श्त्तोकः 

श्रीशुक उबाच- अदित्येव स्तुतो राजन्मगवान्पुष्करेक्षणः । 

चेत्जज्ञ। सवेजूतानासिति होचाच सारत ॥११॥ 
पदच्छेद-- अदित्या एवम्‌ स्तुतः राजन्‌ भगवान्‌ पुष्कर ईक्षणः । 

क्षेत्रज्ञः सर्वे सुतानाम्‌ इति हु उवाच भारत ॥ 

शब्दार्थे 
अदिति ६. अदिति ने जब क्षेत्रज्ञः ११; हृदय में रहने वाले भगवान्‌ 
एवम्‌ ६. इस प्रकार सब 2. समस्त 
स्तुतः ७. स्तुति को सुतानाम्‌ १० प्राणियों के 
राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ ! इति १२. इस प्रकार 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ को ह उवाच १३. बोले 
पुष्कर ३, कमल, ` भारत ॥ ८. तब हे राजन्‌ ! 
ईक्षणः । ४. नयन 


एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! अदिति ने जब कमल नयन भगवान्‌ को इस प्रकार स्तुति की तब 
है राजन्‌ ! समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान्‌ इस प्रकार बोले ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--देवमात भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङिच्षतम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेह तश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१९॥ 


पदडेच्द-- देवभातः भवत्याः मे विज्ञातम्‌ चिरकाडिक्षतम्‌ । 
यत्‌ सपत्नः हूत थोणाम्‌ च्यावितानाम्‌ स्वधामतः ॥ 








शन्दार्थ-- 

देवमातः १. हे देवमाता ! यत्‌ ७, कि 

भवत्याः २. तुम्हारो सपत्नः ८. शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की 
मे ५. में हृत १०. छीन कर 

विज्ञानम्‌ ६. जानता हूं भ्रीणाम्‌ दै. सम्पत्तिको 

चिर ३; चिर कालीन च्याचितानाम्‌ १२. निकाल दिया]हे 
काडिक्षनम्‌ । ४ अभिलाषा स्वधामतः ॥। ११. उन्हें अपने घर से 


इलोकार्थ--हे देवमाता ! तुम्हारी चिर कालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ कि शन्नुओं ने तुम्हारे 
पुत्रों की सम्पत्ति छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया है । 
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अयोदशः श्लोकः 
तान्विनिर्जित्य समरे दुमंदानखुरष भान्‌ । 
प्रतिलन्धजयश्री लिः पुन्नेरिच्छुस्युपालितुम्‌ ॥१३॥ 


पढ्च्छेद-- तान्‌ विनिजित्य समरे इुमंदान्‌ असुर ऋषभान्‌ । 
प्रतिलग्ध जय भोथिः पुन्नेः इच्छसि उपासितुम्‌ ॥ 


शुब्दार्थ--- 

तान्‌ २. उन प्रतिलब्ध ८. प्राप्त करके 
बिनिजित्य ६. जीत कर जय श्रीभिः ७; विजय लक्ष्मी 
समरे १, युद्ध में पुत्र: ६. तुम पुत्रों के साथ 
दुमदान्‌ ३. मतवाले और इच्छसि ११. करना चाहती हो 
असुर ५ असुरों को उपासितुम्‌ ॥ १०, मेरी उपासना 


ऋषभान्‌ । ४. बलवान्‌ 


एलोकार्थ--युद्ध में उन मतवाले बलवान्‌ असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करके उन पुत्रों के 
साथ मेरी उपासना करना चाहती हो ॥ 


चतुदश श्व्तो क! 


इन्द्र्ञ्येष्ठेः स्वतनयैहेतानां युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियो रुदन्तीरासाथ् द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः ॥ १३॥ 
पदच्छेद इन्द्र ज्येष्ठः स्वतनयः हतानाम्‌ युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियः शदन्तीः आसाद्य द्रष्टुम्‌ इच्छसि हुःखिताः ॥ 









शब्दार्थ 

द्स्त्र १, इन्द्र स्त्रियः १०, स्त्रियों को 

ज्येष्ठेः २. इत्यादि रुदन्ती: ८. रोती हुई 
स्वतनयः ३. तुम्हारे पूत्र आसार ७. तोषहाँपहुंचकर | 
हतानाम्‌ ६. मार डालेंगे द्रष्ट्स्‌ ११, देखना ह केक 
युधि ४. जब युद्ध में इच्छसि १२. चाहती हो Ro as 
बिद्विवाम्‌। ५; शत्रुओं को दुःखिताः ॥. ६. दुःखी उतको यहा 


एलोकार्थ:---ल्‍द्र इत्यादि तुम्हारे पुत्र जब युद्ध में शत्रुओं को मार डालेंगे तो वहाँ पहुंच 
हुई दुःखी उनकी स्त्रियों को देखना चाहतीहीो। . 
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पञचदशः श्लोक! 
आत्मजान्छुसस्टद्धास्त्वं घ्रत्याहतयश! श्रियः । 
नारूएछसधिष्ाय कीडतो द्रष्टुसिच्छसि ॥१५॥ 


पदच्छेद आत्मजान, सुसमृद्धान्‌ तवस्‌ प्रति आहत यशः श्रियः | 
नाक पृष्ठम्‌ अधिष्ठाय क्लोडतः दष्टुस्‌ इच्छसि॥ 


श ब्दाथे-- 

आत्मजान्‌ ३. अपने पुत्रों को श्रियः । ६३ ऐण्वये से 
सुससृद्धान्‌ २. समृद्धिशाली नाकपुष्ठम्‌ ८. स्वगे पर 

त्वस्‌ १. तुम अधिष्ठाय द अधिकार करके 
प्रति ४, फिरसे क्रीडतः १०. विहार करते हुये 
आहत ७; युक्त होकर द्रष्टुम्‌ ११. देखना 

यशः ५. यश और इञ्छसि ॥। १२. चाहती हो 


एलोकार्थे-लुम समृद्धि शाली अपने पुत्रों को फिर से यश और ऐश्वर्य से युक्त होकर स्वगं पर 
अधिकार करके विहार करते हुये देखना चाहती हो ॥ 


षोडशः श्लोकः 
प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि से मतिः | 
यत्तऽनुकूलेश्वरविप्रगुा न चिक्रमस्तत्र सुखं ददालि॥१६॥ 


पदच्छेद प्रायः अघुना ते असुर युथनाथा: अपारणीया; इति देचि मे मतिः। 
यत्‌ ते अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता न विक्रमः तत्र सुखम्‌ ददाति ॥ 


शब्दार्थ-- 

प्रायः ३. प्रायः यत्‌ १०, क्योंकि 

अधुना २. इस समय ते :. ११३. वे 

ते असुर ४. वे असुर अनुकल १. अनुकूलता के कारण 
युथनाथा: ५. सेनापति ईश्वर विप्र ११. परमात्मा और ब्राह्मणों को 
अपारणीयाः ६. अजय हैं गुप्ता १४. रक्षित हैं 

इति ७. ऐसा न्‌ १७. नहीं 

देवि `. १. हे देवि! विक्रमः १६. लड़ाई करते में 

से ८. मेरा तत्र १५. अतः उनसे 

मतिः । &ै निश्चय है सुक्षम्‌ ददाति॥ १८. सुख मिलेगा 


एलोकार्थ---हे देवि! इस समय प्रायः वे असुर सेनापति अजेय हैं। ऐसा मेरा निश्चय दै । क्योंकि 
परमात्मा और ब्राह्मणों की अनुकूलता के कारण वे रक्षित है । अत! उनसे लड़ाई करने 
में सुख नहीं मिलेगा ॥ 
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सप्तदशः श्लोक! 
अथाप्यपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तोबितत्य बतचयया ते । 


ससाचन नाहति गन्तुमन्यथा अद्धालुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- अथ अपि उपायः मम देबि चिन्त्यः सन्तोषितस्य तत चर्येया ते ॥ 
मम अर्चनम्‌ न अहुति गन्तुम्‌ अश्यथा अद्धा अचुरूपम्‌ फलहेतुकत्वात्‌ ॥ 
गर्दारथ---- 


अथ १. फिर मम्‌ १४. मेरा 

अपि २. भी अर्चनस्‌ १५. पुजन 
उपायः ८, उपाय न आहि १८. योग्य नहीं दै 
सम ७. गन्ठुस्‌ १७. जाने 

देवि ३. है देवि! है अन्यथा १६. कभी भी व्यर्थ 
चिन्त्यः &. सोचना हो होगा (क्योंकि) शद्धः १०. श्रद्धा के 
सम्तोषितस्प ६. सन्तुष्ट हुये | अनुपम्‌ ११. अनुसार 
ध्रतचयंया ५. ब्रत के अनुष्ठान से क १२. फल देने वाला 
ते । ४. तम्हारे हेतुकत्वात्‌ ॥ १३. होने के कारण 


एलोकार्थे--फिर भी हे देवि ! तम्हारे ब्रत के अनुष्ठान से सन्तृष्ट हुये मुझे उपाय सोचना ही होगा । 
क्योंकि श्रद्धा के अनुसार फल देने वाला होने के कारण मेरा पुजन कभी भी व्यर्थै जाने 
योग्य नहीं है ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
त्वयाचितश्वाह मपत्यगुप्तमे पथोव्रतनानुणुणं समीडितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वसुपेत्य ते सुतान्‌ गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिछितः ॥१८॥ 


पदच्छेद- त्वया अचितः च अहम्‌ अपत्य गुप्तये पयोब्रतेन अनुगुणम्‌ समीडितः 
स्वअंशेन पुत्रत्वम्‌ उपेत्य ते सुतान्‌ गोप्ता अस्मि मारोचतपसि अधिष्ठितः ॥ : 










शब्दार्थ | 
स्वया ८. तुम्हारे द्वारा, स्वअंशेन १३. अपने अंश से | 
चतः &. पूजित हुआ हूँ पुत्रत्वम्‌ १४. तुम्हारा प 
च १. उपेत्य १५. बन कर ने जो 
अहस्‌ २. मैं ते सुतान्‌ १६. तुम्हारे पुत्रों को के 
अपत्य ३. पुत्रों की गोष्ता १७. रक्षा अ 
गुप्तये ४. रक्षाकेलिये अस्मि १८. करूँगा | बि 
पयोत्रतेन ५, पथोव्रत से अथवा मारीच १०. अतः कश्यप जी के | 

अनुगुणम्‌ ७, विधि पूर्वक तपि ११. Rs की 
समोडितः ६. स्तुति आदि से अधिष्ठित: ॥ १२. स्थित होकर मैं | 
एलोकार्थे--ओर मैं पुत्रों की रक्षा के लिये पयोब्रत से अथवा स्तुति आदि तते विधि-पुबंक तुम्हरे | 


द्वारा पूजित हुआ हँ अतः कश्यप जी के वीये में स्थित होकर मैं अपने अंश से तुम्हा र 
पुत्र बन कर तुम्हारे पुत्रों की रक्षाकखंगा।  ' | 
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एकोनविंशः श्क्षोक; 
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उप्धा पति भद्रे प्रजापतिमकलमषस्‌ । 

सां च सआावयती पत्याबेवंरूपमचस्थितस्‌ ।।१६॥ 
पदच्छेद-- उपधान पतिम्‌ भद्रे प्रजापतिम्‌ अकल्मषम्‌ । 
माम्‌ च भावयतो पत्यो एबम्‌ रूपम्‌ अवस्थितम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

उपधाव १२. सेवा करो च्च ८ 
पतिम्‌ ११. कश्यपजी को भावयती ७. 
भद्दे १. हे देवि! पट्यो २. 
प्रजापतिम्‌ १०, प्रजापति एवम्‌ ३. 
अकल्मवम्‌ । &, निष्पाप रूपस्‌ ४. 
ज्ञास्‌ ६. मेरी अवस्थितम्‌ ॥ ५. 


ओर 

भावना करते हुये 
अपने पति में 
इसी 

रूप में 

स्थित 


श्लोकार्थ- हे देवि ! अपने पति में इसी रूप में स्थित मेरी भावना करते हुये और निष्पाप कश्यप 


जी की सेवा करो ।। 


विंशः श्तोकः 


नैतत्‌ परस्मा आख्येयं एष्टयापि कथंचन । 

सर्व सर्पव्यते देवि देवगुद्य सुसंबृतम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- न एतत्‌ परह्मे आए्येयस्‌ पृष्टया अपि कथंचन । 
सवंम्‌ सम्पद्यते देवि देव गुह्यम्‌ सुसंवृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

न ६. मत सबंम्‌ ११. 
एतत्‌ ४. यह बात सम्पद्यते ११. 
परस्मे ५. दुसरे को देवि १. 
आाह्पेयम्‌ ७, बतलाना देव ८. 
पृष्ठया अपि ६ पूछने पर भी पद्यम्‌ a, 
कथंचन | ९. किसी प्रकार सुसंवृतम्‌ ॥ १०. 


इलोकार्थ--हे देवि ! किसी प्रकार पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत 
रहस्य जितना गुप्त होता है उतना ही सफल होता ॥ 


उतना ही 

सफल होता है 

हे देवि ! 

देवताओं का 

रहस्य 

जितना गुप्त होता है 


बतलाना । देवताभों का 


[ककन टाटा वक त का. Sm A = > >>>... आळ. आकार काका. 


एकविश; श्लोकः 
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श्रीशुक उवाचन-गताबढुकत्या अगचांस्तने बान्तरथी यत्त । 
अदितिर्दलंअं लब्ध्वा हरेजन्मात्मनि प्रभो! ॥२१॥ 

पदच्छेद-- एतावत्‌ उवत्वा भगवान तत्र एच अम्तरधोयत । 

अदितिः दुलंभम्‌ लब्ध्वा हरे; जश्म आत्मनि प्रभोः ॥ 
शब्दार्थ 
एतावत्‌ १. इतना अदितिः ७, अदिति 
उवत्वा २. कह कर दुलभम्‌ १२. अत्यन्त दुलंम बात 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ लडध्वा १३. जान कर (प्रसन्न हो गयी) 
तत्र ४. वहाँ पर हरेः १०. परमात्मा के 
एव ५ हो जन्म ११. जन्मको 
अध्तरधीयत । ६. अत्तर्घ्यान हो गये आत्मनि ८. अपने गभं से 

प्रभो: ॥ पे स्वयं भगवान्‌ 


एलोकार्थ---इतना कह कर भगवान्‌ वहाँ पर हो अन्तर्ध्यान हो गये। अदिति अपने गर्नै से स्वयं 
भगवान्‌ परमात्मा के जन्म को अत्यन्त दुलंभ वात जान कर प्रसन्न हो गयीं ॥ 


द्वाविंशः श्लोक; 
उपाधावत्‌ पति 'अक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स चे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 


पदच्छेद -- उपाधावत्‌ पतिम्‌ भक्त्या परया कुत कुत्यबत्‌ । 
सः वे समाधि योगेन कश्यपः तत्‌ अबुष्पत॥ 


शब्दार्थ 

उपाधावत्‌ ६. सेवा करने लगीं सः ८, उन 

पतिम्‌ ५. पतिकी 2.2. । ७. निश्चय ही 

भक्त्या ४. वह प्रेम से समाधि १०. समाधि 

परया १. अत्यधिक योगेन ११. योग के द्वारा 

क्त २. कृत कश्यपः ८. कश्यप ऋषि ने भी 
कुत्यवत्‌ । ३. कृत्यता का अनुभव करती हुई तत्‌ १२, इस रहस्य को 


अबुध्यत ॥ १३. जान लिया 


एलोकार्थ--अत्यधिक कृतकृत्यता का अनुभव करती हुई वह प्रेम से पति को सेवा करने लगीं । x 
निश्चय हो उन कश्यप ऋषि ने भो समाधि योग के द्वारा इस रहस्य को जान लिया ॥ Re 


बा | 
Snead RS | 
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अयाविशः श्लोक 
प्रविष्दमात्मनि हरेरंश ह्यवितथेच्चणः । 
सोऽदित्यां बीथसाधत्त तपसा चिरसम्थ्वतस्‌ । 
समाहितमना राजन्दार्श्यण्नि यथानिलः ॥२३॥ 
पदच्छेद प्रविष्टम्‌ आत्मनि हरेः अंशम्‌ हि अवितथ ईक्षणः । 
सः अदित्यास्‌ चोयंस्‌ आधत्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । 
समाहित मनाः राजन्‌ दारुणि अरिनिम्‌ यथा अनिलः ॥ 


शब्दाथे -- 

प्रविष्टम्‌ ४. प्रविष्ट जान कर तपसा १४ तपस्या के द्वारा 
आत्मनि ३. अपने अन्दर चिरसम्भृतम्‌ । १५, चिरसंधृत 

हरेः अंशम्‌ २. भगवान्‌ के अंश को समाहित १६. समाहित 

हि अचितथ ५. सत्य मनाः १३. चित्त से 

ईक्षण: । ६. दर्शी राजन्‌ १. हे राजन्‌! 

सः - ७. उन कश्यप जो ने दारुणि ७. काष्ठ में प्रविष्ट 
अदित्याम्‌ १७. अदिति में अग्निम्‌ १०. अग्नि के 
वोर्यम्‌ १६. वीये का यथा ११. समान 

आधत्त १८. आधात किया भनिलः ॥ 


८. वायु कं द्वारा 
इलोकार्थे- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के अंश को अपने अन्दर प्रविष्ट जान कर सत्यदर्शी उन कश्यप जी 


ने वायु के द्वारा काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि के समान समाहित चित्त से तपस्या के द्वारा 
चिरसंधृत वीये का अदिति में आधान किया ।॥। 


चत विश; शव्तोक 
अदितेधिष्ठितं गभं भगवन्तं सनातनख्‌ । 


हिरण्यगर्मा चिज्ञाय समीडे गुच्यनामभिः ॥२४।॥ 
पदच्छेद - अदिते! धिष्ठितम्‌ गभम्‌ भगवन्तम्‌ सनातनम्‌ । 
हिरण्यगमः विज्ञाय समोडे गुह्य मामभिः॥ 


शब्दार्थ-- 

अदितेः ३. अदिति के हिरण्यगर्भः १. ब्रह्मा जो 

धिष्ठितम्‌ ७, आये हैं विज्ञाय २. यह जानकर की 
गर्भम्‌ ४. गर्भं में समोडे १०; स्तुति करने लगे 
भगवन्तम्‌ ६. भगवान्‌ गुह्य ८. भगवान्‌ के गुप्त 
सनातनम्‌ । ५, स्वयं अविनाशो नामभिः ॥ 8. नामों के द्वारा उनकी 


एलोकार्थे--ब्रह्मा जी यह जान कर कि अदिति के गभं में स्वयं अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, भगवानु _ 
के गुप्त नामों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ हि 


बा 


हट | 
> 
El 


धश १७] अंब्टमः स्कन्धैः [ ३३७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 


ब्रह्मोबाच-- जयोरुगाय मगवन्‍लुरकम नमोऽस्तु ते । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय जिशुणाय नमो नसः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- जयोदगाय भगवन्‌ उरुक्रम नमः अस्तु ते। 
नमो ब्रह्मण्य देवाय ज्रियुगाय नमो नम; ॥ 





शब्दाथं-- 

जयोरुगाय २. भाप की जय हो नमः 5. आप को नमस्कार है 
भगवन्‌ १. हे कोति के आश्रय भगवन्‌ ब्रह्मण्य ७, ब्रह्मण्य 

उर्म ३. शक्तियों के अधिष्ठान बेवाय द, देव 

नमः ५, नमस्क्रार त्रिगुणाय १० तीनों गुणों के नियामक 
अस्तु ६. नम्रो ११. आप को नमस्कार हुँ 
तते । ४. आपको नसः ॥ १२. नमस्कार हवे 


एलोकार्थ---हे कोति के आश्रय ! भगवन्‌ ! आपकी जय हो । शक्तियों के अधिष्ठान ! भाप को नमस्कार 
हे । ब्रह्मण्यदेव ! आपको नमस्कार है । तीनों गुणों के नियामक ! आपको नमस्कार है । 
नमस्कार है । 
षड्विंशः शोकः 
नसस्ते श्निगराय चेदगभीय बखेधसे। 
न्रिनाभआाय चिएष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ।।२६॥ 


पदच्छेद नमः ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वधसे । 
त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 


शब्दार्थ 

नमः १२. नमस्कार है त्रि & तोनों लोक आप की 

ते ११. आप को नामाय १०. नामि में स्थित हैं 

पृश्निगर्भाय १. पृश्ति के पुत्र त्रिपृष्ठाय ५ तोनों लोकों से परे निवास करने वाले 
ब्द २. वेद के ज्ञान को अपने शिपि ६. जीवों के क 

गर्भाय ३. अन्दर रखने वाले विष्टाय ७. अन्तः कारण में वतमान 

जेघसे । ४. सब के विधातः विष्णवे ॥ ८. भगवान्‌ विष्णु 


एलोकार्थे- पृश्नि के पुत्र, वेद के ज्ञान को अपने अन्दर रखने वाले, सब के विधातः, तीनों लोक 
से परे निवास करने वाले, जीवों के अन्तः करण में वर्तमान, भवान्‌ विष्णु, तीनों लोक 
आपको नाभि में स्थित हैं । आपको नमस्कार है ॥ 
फा०--४ रे 
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सप्तविंशः श्लोकः 
त्वमादिरन्तो सुवनस्य सध्यसनन्लशक्रित पुरुषं याहु? । 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्व खोलो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद - स्वम्‌ आदिः अन्तः भुवनस्य मध्यम्‌ अनग्त शक्तिस्‌ पुरुषम्‌ यम्‌ भाहुः। 
कालः भवान्‌ आक्षिपति ईश विश्वम्‌ स्रोतः यथा अन्तः पतितम्‌ गभोरम्‌ ॥ 


[ ब० १७ 


शन्दाथे-- 

स्वस्‌ ६. ऐसे आप कालः १७. काल रूप से इस 

मादिअन्तः ८. आदि अन्त भवान्‌ - १६; आप 

भवनस्य ७. इस संसार के भाक्षिपति १5 सञ्चालन करते हैं 

मध्यम्‌ दै. ओर मध्य हैं ईश १५. है परमात्मा ! 

अनन्त १. वेद अनन्त विश्वस्‌ १८. संसारका 

शक्तिम्‌ ९. शक्ति 5 ज्ञोतः १२, स्रोत 

पुरुषम्‌ ३. पुरुष के रूप में यथा १०. जसे 

यम्‌ ४. जिन आप को अन्तः १३. अपने भीतर न 

झाहुः। ५. वर्णन करते हैं पतितम्‌ १४. पड़े हुये (तिनको को बहा ले जाता है) 
गभीरम्‌ ॥ ११. गहरा 


इलोकार्थ-- वेद अनन्त शक्ति पुरुष के : रूप में जिन आपका वर्णन करते हैं, ऐसे आप इस संसार 
के आदि अन्त भोर मध्य हैं। जसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुये तिनको को बहा ले 
जाता है । वसे ही हे परमात्मा ! आप काल रूप से इस संसार का सञ्चालन करते हैं ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
त्वं चै प्रजानां स्थिरजझ्षमानां प्रजापतीनामसि सरूभविष्णुः । 
दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिय मज्जतो5प्छु ॥२८॥ 


पदच्छेद-- त्वम्‌ व प्रजानाम्‌ स्थिर जङ्गमानाम्‌ प्रबापतीनाम्‌ असि सम्भविष्णुः । 
दिवोकसाम्‌ देव दिवःच्युतानामू परायणम्‌ नोः इव मञ्जतः अच्छु ॥ 

शब्दार्थ क 

र्वम्‌ २. आप दिवोकसाम्‌ १३. देवताभों के लिये 

ह १. निश्चय हो देव ८, हे देवाधिदेव | 

प्रजानाम्‌ ५. प्रजा और दिवःच्युतानाम्‌ १३. स्त्रगं से भगाये हुये 

स्थिर ४. भचर परायणम्‌ १४. एक मात्र आश्रय हैं 

जङ्कमानाम्‌ ३. चर नोः इव ११. नोका के समान आप 

प्रजापतोनाम्‌ ६. प्रजापतियों को भी मज्जतः १०. इबते हुये का 

असि सम्भविष्णः। ७. उत्पन्न करने वाले हैं 


अप्सु ॥ ७. जल में 
एलोकार्थे--निश्चय ही आप चर-अचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले हैं। 


देवाधिदेव ! जल में डूबते हुये को नौका के समान आप स्वगं से भगाये हुये Cs 
के लिये एक मात्र आश्रय हैं॥ 


थीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्ट मस्कन्ध 
बामनप्रादुर्भावे सप्तदशः अध्यायः ॥। १७॥। 
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श्रीमदथागवतनबहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कल्घ; 
उअपष्ल्डाल्इच्याः आअध्याच्यः 
प्रथम; श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्थं बिरिञ्चर्लुतकर्म वीयः प्राहुब मवायतभूरवित्याम्‌ | 
चतुर्नेजः शङ्खगदाब्जचक्ः पिशङ्कवासा नलिनायतेचणः ॥१॥ 
पदच्छेद-- इत्थम्‌ विरिञ्च स्तुत कमं वीयः प्रादुर्बमुव अग्नुत भ्रुः अदित्याम्‌ । 
चतुर्भजः शङ्ख गदा अब्जचक्कः पिशङ्गवासाः नलिन आयत ईक्षणः ॥ 


शब्दाथं-- ब जं 

इत्थम्‌ २. जब इस प्रकार बतुभजः १३. जतुभूज स्वरूप में 
विरिञ्च १. ब्रह्मा जी ने शङ्ख दै. वेशह्क 

स्तुत ५. स्तुतिकी गदः ११. गदा और 

फर्म ४. लीलाको अब्ज १९. पद्म धारण किये हुये 

वीयं ३. भगवान्‌ की पवित्र चक्कः १०. चक्र 

प्रादुर्बभूव ५. प्रकट हो गये पिशज्भवासाः: १४. पोले वस्त्र धारण किये हुये 
अश्वतभुः ६. तो अमृत स्वरूप परमात्मा नलिन आयत १५ कमल के समान चौड़े 
अदित्याम्‌ । ७. अदिति के सामने ईक्षणः ॥। १६. नेत्रों बाले प्रभु सुशोभित थे 


एलोकाथं-- ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवानु की पवित्र लीला की स्तुति को तो अमृत स्वरूप 
परमात्मा अदिति के सामने र हो गये । वे शङ्ख, चक्र, गदा भोर पद्म धारण किये हुये चतुभज 
स्वरूप में, पीले वस्त्र धारण किये हुये, कमल के समान चोड़े नेत्रो वाले, प्रभु सुशोभित थे ॥ 


द्वितीय! श्लोकः 
श्यामावदातो भ्हषराजफ्कुण्डलत्विषोल्लसच्टछीवदनास्बुजः पुमान्‌ । 


श्रीवत्सवचा वलयाङ्गदोललसत्‌किरी टकाञज्ची गुणचारुनू पुरः ॥२॥ 
पदच्छेद-- श्याम अवदातः झषराज कुण्डनत्विषः उल्लसत्‌ श्रीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । 


धीवत्स वक्षाः वलय अङ्गद उल्लसत्‌ किरीट काळची गुण चारु णुपुरः ॥ 














धान्दार्थ-- 2 ४: 
श्याम २. श्याम वर्ण का शरीर था धीवर १०. श्री वत्स का चिह्न > 
अवबातः १. विशुद्ध वक्षाः दे नदा स्थल पर क 
भझषराज ३. मकराकृति बलय ११. हाथों में कंगन 2 
कुण्डलत्विषः ४. कुण्डलों की कान्तिसे अद्भूद १२. भुजाओं में ब।जुबन्द हट. 
उल्लसत्‌ ०, उल्लसितहो रही थी उल्लसत्‌ १६. सुशोभित थे | 

: ७. शोभा किरीट १३. सिर पर किरीट | ह नि टा 
बदनाम्बरुजः ६. मुख कमल को काऊचोगुण १४. कमर में करधती की लड | 
पुमान्‌। ५- उन भगवान्‌ के चारनूपुरः॥ १५. चरणों मेंनुपुर | 
एलोकाथे--विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था । मकराकृति कुण्डलो की कान्ति से उन. के 7२ 
मुख कमल की शो भा उल्लसित हो रही थी । वक्षः स्थल पर श्री वत्स का | ह, ह थो में कंगन, टो 


मुजाओं में बाजूबन्द, सिर पर किरीट, कमर में करनी की लड़ियाँ, चरणों में नूपुर सुशोभित ये ॥ 
. CNN ७>* खे 
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तृतीयः श्लोकः 
सघुन्नरतत्रातचिछुष्ट्या स्वया विराजित! श्रीवनमालया हरि! । 


प्रजापतेर्वेश्‍्सतसः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकोस्तु सः ।। ३॥ 
पदच्छेद-- सधुक्रत ब्रात विघुष्टया स्वया विराजितः भोवनमालया हरिः । 
जापतेः वेश्सतसः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठ निविष्ट कोस्तुभः ॥ 


शब्दार्थ 

सघुद्रत २. भौंरो के प्रजापतेः १२. प्रजापति कश्यप जी के 
व्रात ३. झुण्ड से वेश्सतसः १३. घर का अन्धकार 
दिघुष्टया ४. गृंजारित रवरोचिषा ११. वे अपनी कान्ति से 
स्द्या ५. अपनी स्वरूप भूत विनाशयन्‌ १४. नष्ट कर रहे थे 
विराजितः ७. पहने हुये थे कण्ठ ८. कण्ठ में 

श्रीवनमालया ६, वनमाला . निविष्ट १०. धारण किये हुये थे 
हरिः १ १. भगवान्‌ कोस्तुभः ।। 8. कोस्तुभ मणि 


एलोकार्थ-- भगवान्‌ भौंरों के झुण्ड से गुंजारित अपनी स्वरूप भूत वनमाला पहने हुये थे । कण्ठ 
में कोस्तुभ मणि धारण किये हुये थे । वे अपनी कान्ति से प्रजापति कश्यप के घर का 


अन्धकार नष्ट कर रहे थे ॥ 
C 
चतुर्थ; श्त्वोकः 
दिश! प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजा? प्रहृष्टा ऋहतबो शुणान्चिताः । 


ष्योरन्तरिक्ष चितिरग्निजिह्ा गावो द्विजाः संजहृषुनंगाश्च ॥३॥ 
पदच्छेद दिशाः प्रसेदुः सलिल आशयाः तदा प्रजाः प्रहृष्टाः घ्छतवः गुण अग्बिताः । 
> द्योः अन्तरिक्षम्‌ क्षितिः अग्निजिह्वा गावः हिजाः संजहूणुः नगाः च ॥ 


शब्दार्थ 

दिशः प्रसेदुः २. दिशायें निर्मल हो गयीं द्योः १०. स्वगं लोक 

सलिल ४. जल स्वच्छ हो गया अन्तरिक्षम्‌ ११. अन्तरिक्ष 

आशयाः ३. नदी, सरोवरों का क्षितिः १२. पृथ्वी 

तदा १. उस समय अग्निजिह्वः १३. देवता 

ण़्जाः ५ प्रजायें गावः १४. गो 

प्रहृष्टाः ६. प्रसन्न हो गई द्विजाः १५, ब्रह्मा 

ऋतवः ७. ऋहतुएँ संजहृषु; १५. हर्ष का सञ्चार हो गया 
गुण ८. अपने-अपने गुणोंसे नगाः १७, पर्वतों में 

अस्विताः। &. युक्त हो गयीं च ॥ १६ ओर 


इलोकार्थ--उस समय दिशाय निर्मल हो गयीं । नदी सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया । प्रजायें प्रसन्न 
# हो गयीं । ऋतुयें अपने-अपने गुणों से युक्त हो गईं। स्वगं लोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 


| ५ ८. हक मित : देवता, गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी में हर्ष का सञ्चार हो पया ॥ 


छ० १७ ] जज्दभः स्कन्धः | ३४१ 


पञ्चमः श्व्वोकः 
श्रोणायां अवणद्वादश्या उच्र्तंडमिजिति प्र! । 
सर्व नचञ्ताराव्याञ्चक्त स्तज्जन्न दक्तिणम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेंद-- भोणायाम्‌ अवण हादश्यास्‌ मुहुते अभिजिति प्रभुः । 
सर्वे नक्षत्र ताराद्याः चक्रः तत्‌ णब्म दक्षिणम्‌ ॥ 


शब्दार्थं-~- 

ओोणायाम्‌ २. -चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने से क्षे ७. समस्त 

श्रवण ३. भाद्र पद शुक्ल नक्षत्र ८. लक्षच और 
ढादश्यास्‌ ४. द्वादशी के दिन त राख; ६० तारागण | 
सुहत ६. मुह॒तं में हुआ चक्रः १२. सूचित कर रहे थे 
अभिजिति ५, अभिजित्‌ नामक तत्‌ जन्म १०. भगवान्‌ के जन्म की 
प्रभः । १, भगवान्‌ का जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ११. मंगलमयता को 


पलोकार्थे---भगवाच्‌ का जन्म चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन 
अभिजित्‌ नामक मुह॒तं में हुआ । समस्त नक्षत्र और तारायण भगवान के जन्म की 
मंगलमयता को सूचित कर रहे थे ॥ 
बष्ठः शतोकः 
द्ादश्यां सबवितालिष्ठन्ध्यंदिनगतो न्प । 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म बिदुहरेः ॥६।। 


पदच्छेद: दादश्याम्‌ सचिता तिष्ठन्‌ मध्यम्‌ दिन गतः नप। 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम्‌ जन्म विदुः हरेः ॥ 








शब्दार्थे 

द्वादश्याम्‌ ८. द्वादशी नाम ६. नाम 

सविता १२. सूये सा ६. उसका 

तिष्ठन्‌ १४. स्थित थे प्रोक्ता १०, कहा गया 

मध्यम्‌ १३. आकाश के मध्य भागमें यस्याम्‌ २. जिस तिथि में 

दिनगतः ११. जन्म के दिन जन्म ४. जन्म Ber र 

न्‌प i १. हे परीक्षित्‌ | विदुः प्‌, हुआ था $ `) ee 

बिजया ७. विजया हरेः ॥ ३. भगवातुका २ त 
किक औत | 


एल्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! जिस तिथि में भगवान्‌ का जन्म हुआ था । उसका विजया ह द द्वादशी रडी गै कह नाम 
कहा गया है । जन्म के दिन सूर्ये आकाश के मध्य भाग में स्वत थे: | 


< i 0 वी १ Fae, 
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सप्तमः श्लोक! 

शङ्कळुन्दु'म यो नेदुझ दज्षपणवानकाः । 
चिञ्रवादिचतूयोणां निर्धोषस्तुष्ुलोऽमवत्‌ ॥७॥ 

पदच्छेद शङ्ख दुन्दुभयः नेडुः भृदङ्ग पणव आनकाः। 

| चित्र वादित्र तुर्घाणाम्‌ निर्घोषः तुषुलः अभवत्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

शङ्ख १. भगवान्‌ के जन्म के समय शङ्क चित्र ७, इन तरह-त रह के 

दुन्दुभयः २. ढोल वादित्र ८, बाजों भोर 

तेडुः ६: बजने लगे तुर्याणाम्‌ & त्रहियोकी 

सृदङ्कः ३. मृदङ्ग निर्घोषः ११. ध्वनि 

पणव ४ डफ और तुघुलः १७, तुमुल 

आनकाः । ५. नाडे अभवत्‌ ॥ १२ होने लगी 


श्लोकार्थ-भगवान्‌ के जन्म के समय शङ्क, ढोल, मृदङ्ग, डफ और नगाड़े बजने लगे | इन तरह- 
तरह के बाजों और तरहियो को तुमुल ध्त्रनि होने लगी ॥ 


अष्टमः श्व्तोकः 
प्रीताआप्सरसोऽड्त्यन्गन्धर्वप्रवरा जशु!। 
तुष्ड्चुसु नयो देवा मनव! पितरोऽग्नयः ॥८॥ 
पदच्छेद प्रीताः च अप्सरसः अनृत्यन्‌ गन्धव प्रवरा; जगुः । 
तुष्ट॒बः मुनयः देवाः मनवः पितरः अग्नयः ॥ 


शब्दार्थ 

प्रीताः २. प्रसन्न होकर तुष्ट्युः १३. स्तुति करने लगे 

ख ४. ओर मुनयः ८, मुनि 

अष्सरसः १, अप्सरायें वेवाः ६, देवता 

अनृतयन्‌ ३. नाचने लगीं सनवः १०, मनु 

गन्धर्षे ६६ गन्धर्वं पितरः ११. पितर भौर | 
प्रवराः ५, श्रेष्ठ अग्नयः ॥ १२. अग्नि | 
जगुः ॥ . ७, गाने लगे । 


इलोकार्थ---अप्सरायें प्रसन्न हो कर नाचने लगीं। श्रेष्ठ गन्धर्व गनि लगे । मुनि, देवता, मनु, पितर 
| और अग्नि स्तुति करने लगे ॥ 
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पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
सिद्ध 
विणाथर 
गणाः 
सकिमपुरुष 
किन्नराः 


अव्डसः स्कव्षः ( ३४३ 
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नवमः श्लोक 
सिद्ध चिव्याधरगणाः सर्किपुदष किन्नराः । 
चारणा यचरचाँसि खुपणा झुजगोत्तमाः ॥&॥ 


सिद्ध विद्याधर गणाः सकिशृपुदथ किञ्चराः। 
चारणाः यक्ष रक्षांसि सुपर्णाः भुजग उत्तमाः ॥ 


१. सिद्ध चारणाः ६. चारण 

२. विद्याघरों के यक्षरक्षांसि ७, यक्ष-राक्षस 

३. समूह सुपर्णाः ८, पक्षो 

४. किम्पुरुष सहित भुजग १०. नाग गण (गान करने लगे) 
५. किन्नर उत्तमाः ॥ ७. मुख्य-मुख्य 


एलोकार्थ--सिद्ध, विद्याधरों के समूह, किम्पुरुष, सहित किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य- 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
गायभ्तः 


अति 
प्रशंसन्तः 
नृत्यन्तः 
विबुध 
अनुगाः । 


मुख्य नाग गण गाने लगे ॥ 


दशमः श्त्तोकः 


गायन्तोऽतलिप्रशंसन्तो चुत्यन्तो विबुधानुगाः । 
अद्स्या आञ्जमपदं कुसुमे! समवाकिरन्‌ ।।१०॥ 


गायन्तः अति प्रशंसन्तः नृत्यन्तः विदुष अनुगाः । 
अदित्याः भाथम पदम्‌ कुसुमः समवाकिरन्‌ ॥ 


३. गान करते हुये अदित्याः ७. अदिति के 

५, अत्यधिक नाधम ८; आश्रम 

६. प्रशंसा करने पदम्‌ हे स्थान पर 

४. नृत्य करते हुये कुसुमः १०. पुष्पों को 

१, देवताओं के 

२, अनुचर समवाकिरन्‌ ॥ ११. वर्षा करने लगे 


इलोकार्थ --देवताओं के अनुचर गान करते हुये, नृत्य करते हुये अत्यधिक प्रशंसा करने लगे । अदिति 


के आश्रम स्थान पर पुष्पों को वर्षा करने लगे । | पु 


क. 
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एकादश॥ श्ज्ोकः 
इष्ट वादितिस्तं निजगर्भसरुभचं परं पुमांसं सुदसाप विस्मिता । 
गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥११॥ 
पदच्छेद दृष्ट्या अदितिः तम्‌ निजगभ सम्भवम्‌ परम्‌ पुतांसम्‌ घुदम्‌ आप विस्मता । 
गृहीत देहम्‌ निजयोगमायया प्रजापतिः च आह जय इति विस्मतः॥ 


शब्दार्थ-- 
दृष्ट्वा ६. देखा (तब) गृहीत १४, घाश्ण किये परमात्मा कों 
देख कर | 
अदितिः १, अदिति ने देहम्‌ १३. शरीर 
तस्‌ २. जब निजयोग ११. अपनी योग 
निजगभं ४. अपने गभं से 3०21 १३. माया से 
सम्भवम्‌ ५, उत्पन्न हुआ प्रजापतिः १०, प्रजापति कश्यप जी भी 
परम्‌ पुमांसम्‌ २. परमपुरुषपरमात्माको च गह १८. कहने लगे 
७, प्रसन्नता और जय १६, जयहो 
आप ७. अनुभव किया इति १७; ऐसा 
विस्मिता । ८. आशचये का ब्रिस्सितः॥ १५. आचये चकित होकर 


एलोकार्थे- अदिति ने जब परम पुरुष परमातमा को अपने गभं से उत्पन्न हुआ देखा तब प्रसन्नता 
और आश्चयं का अनुभव किया । प्रजापति कएयप जो भी अपनी योग माया से शरीर 
धारण किये परमातमा को देख कर आएवर्य चकित हो कर जय हो, ऐसा कहने लगे ॥ 


द्वादशः श्व्वोकः 
यत्‌ तद्‌ चपुमाति विभूषणायुधेरव्यक्तचिदू व्यव्त्तसघारयद्धरि! । 


बभूव तेनैव स वामनो वडुः संपश्यतो दिंव्यगतियेथा नडः ॥१२॥ 
पदच्छेद यततत्‌ वपुः भाति विभुषण भायुधः अव्यक्तचित्त्‌ व्यक्तत्‌ अधारयत्‌ हरि।। | 
बभूव तेन एव स घामनः वटुः सम्पश्यतः दिव्य गतिः यथा नटः॥ 


शब्दार्थ 

चत्‌-तत्‌ ६. जो दिव्य बभुन १८. घारण कर लिया 
वपुः ८, शरीर तेन एव १०. उती शरीर से 
भाति ५. सुशोभित सः ११. उन्होंने 

विम्युषण ३. आभूषण और वामनः १६. वामन 

भायुधः ४. आयुधों से बटुः १७. ब्रह्मचारी का शरीर 
अब्यक्तचित १. व्यक्त ओर चित्स्वलूप सम्पश्यतः १२. अदिति के देखते-देखते 
ष्यक्तम्‌ ७, व्यक्त दिव्यगतिः १३. दिव्य लीला से 
अधारयत्‌ 8, धारण किया था यथा १५. समान 

हरिः। _ २. भगवान्‌ भे नटः ॥ १४; नट के 


एलोकार्थ--अव्यक्त और चित्स्वरूप भगवान्‌ ने आभूषण और आयुधों से 
< शरीर धारण किया था, उसी शरीर से उन्होंने अदिति के 
से नट के समान वामन ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर लिया ॥ 


LR जो दिव्य व्यक्त 
खते-देखते दिव्य लोला 
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अयोदशः श्लोकः 
तं वटुं वामनं इष्ट्वा मोद्साना महषयः । 
कर्माणि कारयामाखु? घुरस्कृत्य प्रज्ञापतिम्ग ॥१३॥ 
पदच्छेद तम्‌ वदम्‌ वाननम्‌ वृष्ट्या मोदमान! महर्षयः । 
कर्माणि कारयामाघु। पुरल्क्ृश्य प्रजापतिम्‌ ॥ 


श॒ब्दायै--- 

ततम्‌ १, भगवान्‌ को महर्षयः । ५, महषियों को 

वटुम्‌ ३: ब्रह्मचारी के रूप में कर्माणि ४. उनके जात कर्मादि संस्कार 
दासनम्‌ २. वामन कारयामासुः १०. करवाये 

दृष्ट्या ४. देख कर पुरस्कृत्य ८० आगे करके 

मोदमानाः ६. बड़ा आनन्द हुआ (उन्होंने) प्रजापतिम्‌ ॥ ७. कस्यप प्रजापति को 


एलोकार्थ--भगवान्‌ को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख कर महषियों को बड़ा आनन्द हुआ उन्होंने | 
कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्मादि संस्कार करवाये।। 


चतुदंशः श्तोकः 
तस्योपनीयमानस्य सावित्रा सविताब्रवीत्‌ । 


घुहस्पतित्र हस्त सेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- तस्य उपनोयमानस्य सावित्रीम्‌ सविता अन्नवीत्‌ । 
ब्रहस्पतिः ब्रह्मसुवम्‌ मेखलाम्‌ कश्यपः अददात्‌ ॥, 


शन्दार्थ-- 

तस्य १. उसके बृहस्पतिः ६. बृहस्पति जो ने | 

उपनोयमानस्य २: उपनयन के समय ब्रह्मसुत्रम्‌ ७, यज्ञोपवीत और 

सावित्रोम्‌ ३० गायत्री मन्त्र मेखलाम्‌ ६. मेखला 

सविता ४. सविता देव ने कश्यप ८. कश्यप ने 

` मश्नवीत्‌। ५. कहा अददात्‌ ॥ १०. दो 

एलोकाथे--उनके उपनयन के समय गायत्री मन्त्र सविता देव ने कहा | बृहस्पति जी ने यज्ञोपवोत 

ओर मेखला कश्यप ने दी ॥ Ri 
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पदच्छेद 


शब्दार्थ--- 


ददो १ 


कृष्ण 
अजिनम्‌ 


सूसिः 
दण्डम्‌ 
सोमः 
बनस्पतिः । 


सप्तर्षयः 
दुः । 
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दिया 
कृष्ण 


श्रीभेद्भाधवत 


पञ्चद्शश श्व्तोकः 
ददौ कृष्णाजिनं सूमिदणडं सोमो वनस्पतिः । 


कौपीनाच्छादनं माता च्यौरळुच जगतः पते? ॥ १५॥ 
ददो कृष्ण अजिनम्‌ भुसिदण्डम्‌ सोमः वनस्पतिः। 


मृगचमे 
पृथ्वी ने 


द्ण्ड 


चन्द्रमा ने 
घन के स्वामी 


इलोकार्थ--पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चन्द्रमा ने दण्ड और माता अदिति ने कोपीन भोर 
कटि वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को छत्र दिया ॥ 


षोडशः श्लोकः 


अक्षमालां 
कमण्डलम्‌ वेदगर्भेः 


कोपीन 
आच्छादनम्‌ 
माता 

द्योः 

छत्रम्‌ 
जगतः 

पतेः ॥ 


कुशान्‌ सप्तषंयः 


८. 

5. 

७ 
१०. 
१३. 
११. 
१२. 
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कोपोन आच्छादनम्‌ माता ययोः छत्रम्‌ जगतः पतेः ॥। 


कौपोन भौर 

कटि वस्त्र 

माता अदिति ने 

आकाश के अभिमानी देवता ने 
छत्र 

जगत्‌ के 

स्वामी परमात्मा 


कमण्डलं वेदगभः कुशान्सप्तषयो दहु! । 
महाराज सरस्यत्यव्ययात्सन! ॥ १६॥ 


दद्रुः । 


अक्षमालाम्‌ महाराज सरस्वती अव्यय आात्मनः॥ 


Gx २५ 


द्‌. 


१०, 


कमण्डलु 
ब्रह्मा जी ने 
कुश भोर 
सप्तषियों ने 
समपित को 


अक्षमालाम्‌ 
महाराज 
सरस्वती 
अव्यय . 
आत्मनः ॥ 


श रुद्राक्षको माला 
हे परीक्षित्‌ ! 
सरस्वती ने 
अविनाशी 

३ प्रभु को 
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इल्लोकाथं--अविनाशी | प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमण्डलु, सप्तषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष को 
माला समपित की ॥ 
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सप्तदशः श्लोक! 
तसला इत्युपनीताय यचराट पात्रिकामदात्‌ । 
भिक्षां जगवती साच्ञालुमादादड्बिका सती ॥१७॥ 


पदच्छेद तस्मे इति उपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकास्‌ अदत्‌ ॥ 
भिक्षाम्‌ भगवतो साक्षात्‌ उना अदात्‌ भन्बिका क्षती ॥ 





` शब्दार्थं 

तस्म २; जब उनका भिक्षाम्‌ १९, भिक्षा 

इति १. इस प्रकार भगवतो १०. भगवती 

उपनीताय ३. उपनयन हुआ तो साक्षात्‌ ठैः स्वयं 

यक्षराट्‌ ४० कुबेर ने उमा ११; उमाने 

पात्रिकाम ५, भिक्षा पात्र गदात्‌ १३. दो 

भदात्‌ । ६; दिया अब्बिका ८, जगज्जननी 
सतो ॥ ७, सती शिरोमणि 


पलोकार्थ--इस प्रकार जब उनका उपनयन हुआ तो कुबेर ने भिक्षापात्र दिया । सती शिरोमणि 
जगज्जननो स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी ।, 


अष्टादश॥ श्वकः 
स व्रह्मवचसेनेंबं सभां संभावितो बड । 
त्रह्मरषिगणसऽ्जुष्टासह्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 


पदच्छेद सः ब्रह्मवर्चसेन एवम्‌ सभाम्‌ संभावितः बटुः। ` 
ब्रह्मवगण सञ्जुष्टाम्‌ अत्यरोचत मारिषः॥ 


शन्दार्थ-- 

सः रू वे वटुः । रे. वट्वेषधारी भणवान्‌ 
ब्रह्मनचंसेन ५. ब्रह्म तेज के कारण ब्रह्मषिगण ७ बह्मर्षियों से 

एवम्‌ १; इस प्रकार सञ्जुष्दाम्‌ ८; भरी हुई 

सभाम्‌ थे. सभा में अत्यरोचत १० अत्यन्त शोभायमान हुये 
सम्भावितम ४. सम्मानित होकर मारिषः॥ ६. श्रेष्ठ 


एल्लोकार्थ--इस प्रकार वे वदु वेषधारी भगवान्‌ सम्मानित हो कर ब्रह्म तेज के कारण श्रेष्ठ ब्रह्मषियों 
से भरी हुई सभा में अत्यन्त शोभाय मान हुये ॥ 


(00 
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एकोनविंशः श्लोक! 


समिद्धमाहितं वहि क्त्वा परिसस्ूहनम्‌। 
परिस्तीयं समभ्यच्य ससिङ्किरजुहोद्‌ द्विजः ॥१६॥ 

पदच्छेद-- ससिद्धम्‌ आहितम्‌ बल्लिम्‌ कृत्वा परिसमुहनम्‌ । 

परिस्तीय॑ समभ्यच्यं समिच्धिः अजुहोत्‌ हिज: ॥ 


शब्दार्थ 

समिद्धम्‌ ३. प्रज्वलित परिस्तोयं ६. परिस्तरण 
आहितम्‌ २. स्थापित समम्यच्ये ८, पूजा की और 
वह्धिम्‌ ४: अग्नि का कुशों से समिश्धि: थे. समिधाओ से 

कुत्वा ७, करके अज्जुहोत्‌ १०, हवन किया 
परिससूहनम्ह्‌ । ५. परिसमूहन ओर दिजः ॥॥ १. ब्रह्मचारी भगवान्‌ ने 


शलो कार्थे--ब्रह्मचारी भगवान्‌ ने स्थापित प्रज्ज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहुन और परिस्तरण 
करके पूजा की ओर समिधाओ से हवन किया ॥ 


विंशः श्व्तोकः 
त्वाश्वमेधैयजमानसूजितं बलिं श्ुगूणासुपकल्पिलेश्तत! । 


जगास तत्राखिलसारसंथतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे । २०।। 


पदच्छेद--धृत्वा अश्वमेधः यजमानम्‌ ऊजितम्‌ बलिम्‌ मृगुणाम्‌ उपकल्पितेः ततः । 
जगाम तत्र अखिल सार संसृतः भारेण गाम्‌ सश्चसयन्‌ पढे पढे ॥ 


शन्दार्थ-- 

थत्वा २. यह धुन कर कि जगास १६. गये 

अश्वमेधः ८. थश्वमेधयज्ञ कर रहा है तो तत्र १५, वहाँ (यज्ञस्थलपर) 
यजमानम्‌ ६. यजमान अखिल 8 समस्त 

ङाजतम्‌ ५. यशस्ती सारसंभ्रृतः १०. शक्तियों से युक्त भगवान्‌ 
बलिम्‌ ७. बलि भारेण ११. अपने भार से 
स्रगुणाम्‌ ३. भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा गाम्‌ १३. पृथ्वी को 

उपकल्पितः ४. प्रेरणा पाकर सन्नमयन्‌ १४. झुकाये हुये 

तत: । १, तदनन्तर पदे-पदे ॥॥ १२. पश-पग पर 


एलोकार्थे तदनन्तर यह सुन कर कि भृगुवंशो ब्राह्मणों द्वारा प्रेरणा पाकर यशस्वी यजमान बलि 
अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, समस्त शक्तियों से युक्त भगवान्‌ अपने भार से पग-पग पर 
पृथ्वी को शुकाते हुये वहाँ उस स्थात पर गये || 
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एकविंशः श्लोकः 

तं नर्मदायाऱ्तट उत्तरे बलेयं ऋत्विजसते श्ुगुकच्छुसंझके । 

घवर्तेयन्तो वगव! ऋतूत्तसं व्यचच्चताराढुदितँ यथा रविम्‌ ॥२१॥ 

पदच्छेद- तम्‌ नर्मदायाः तटे उत्तरे बलेः ये ऋत्विजः ते भ्रुगुकव्छ संज्ञके । 

प्रवतंयन्तः भुगवः क्वतुत्तमम व्यचक्षत आरात्‌ उदितभ्‌ यथा रविन्‌ ॥ 





शब्दार्थ--- 

तम्‌ ६. उस प्रवर्तयश्तः १२. अनुष्ठान करा रहे थे 
नर्मदायाः १. नमंदा नदी के सगदः ` ठ. भुगुवंशी 

तदे ३. तटपर क्रतृत्तमस्‌ ११. श्रेष्ठ यज्ञ का 

उत्तरे २. उत्तर व्यचक्षत १७. देखा 

बलेः ७. बलिसे आरात्‌ १३. उम्होंने अति समीप में 

ये ऋत्विजः १०. ऋत्विज उदिउस्‌ १४. उदित होते हुये 

ते ८. वे यथा १६. समान (वामन भगवान्‌ को) 
सृगुकञ्छ ४. भृगुकच्छ रविम्‌ ॥ १५. सूर्ये के 

संक्षि । ५ नाम के स्थान में 


एलोकार्थे--नमंदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम के स्थान पर उस बलि पे भृगुवंशी श्रेष्ठ 
यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे । उन्होंने अति समीप में उदित होते हुये सूर्य के समान 
वामन भगवान्‌ को देखा ॥। 
्वाबिंशः श्लोक: 
त ऋत्विजो यजमानः सदस्या इतत्विबो बाषनतेजसा वप । 
स्यः किलायात्युत वा विभावसु? सनत्कुमारोऽथ दिहच्चया ऋतोः ॥२२॥ 
पदच्छेद ते ब््शत्बिजो यजमानः सदस्याः हतत्विषः वामनतेजसा! नुप। 
सुयःकिल आयाति उत बा विभावसुः सनत्कुमारः अथ दिदृक्षया क्रतोः ॥ 











शब्दाथं-- 4 र 
तते ४. सुर्यः १२. सूर्य सट 
घ्ष्रत्विजः ५. ऋत्विज किल ८. (वे सोचने लगे कि) तिएचयही | 
यजमानः ६. यजमान (और) आयाति १७. भारहेहे RN अर 0022. 
सदस्याः ७. सदस्य सब उत्त वा १४. अथवा मा 2 वी 
हतत्थिषः ८. निस्तेज हो गये विभावसुः १३. अग्ति क जि 
नामच २. वामन भगवान्‌ के सनतृकुमार 1५: र > पछ 
तेजसा रे. तेजसे सैक्षित अथ १६ तोन bees 
नुष। १. है परीक्षित्‌ ! विवुक्षपा ११. देखने कीइच्छातो | 
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लोभ कृतोः॥ १०. यज्ञ की 
एलोकाथ--हे परीक्षित्‌ ! वामन भगवान्‌ के तेज से वे ऋत्विज, यजमान ओर सदस्य सब ह. 
कुमार तो नहीं आ रहे हैं ॥ co कक 
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त्रयोविशः श्लोक 


इत्थं सशिष्येषु भुणुच्वनेकधा वितक्यमाणों अगवान्स वामनः । 


छतं सदण्डं सजलं कमणडल विवेश बविश्वद्धयमेघवाटम ॥२३। 
पदच्छेद इत्थम्‌ सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितकर्य॑माणः भगवान्‌ सः वासनः। 
छत्रम्‌ सदण्डम्‌ सजलछ्‌ कमण्डलए विवेश बिज्ञतृहयमेध वाटम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

इत्यम्‌ ३. इस प्रकार छत्रम्‌ ८. छत्र 
सशिष्येषु २. अपने शिष्यों हित सदण्डम्‌ §. दण्ड और 
मुगुषु १. भृगु पृथ शुक्राचार्य सजलमस्‌ १०, जल से भरा 
अनेक धा ४, अनेकों कमभण्डलस्‌ ११, कमण्डल 
चितक्यमाणः ५. कल्पनायें कर रहे थे कि विवेश १५. प्रवेश किया 
सगवात्‌ ८; भगवान्‌ ने बिभ्नत्‌ ११२; धारण किये हुये 
सः ६. उन हयमेध १३, अश्वमेघ यज्ञ 
वासनः । ७. वामन वाटम्‌ ॥ १४, मण्डप में 


श्लोकार्थ--भृगुपुत्र शुक्राचाये अपने शिष्यों सहित इस प्रकार भनेको कल्पनायें कर रहे थे कि 


उन वामन भगवान्‌ ने छत्र, दण्ड ओर जल से भरा कमण्डल धारण किये हुये अश्वमेध 
यज्ञ मण्डप में प्रवेश किया ॥ 


चतुर्विशः श्लोकः 
मोञ्ञ्या सेखलया वीतसुपवचीताजिनोतत्तरस्‌ । 
जटिल वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- सोञ्ज्या मेखलया बीतम्‌ उपवीत अजिन उत्तरन्‌ । 
जटिलम्‌ वामनम्‌ विप्रस्‌ माया माणवकम्‌ हरिर! ॥॥ 


शब्दार्थ 

भोज्ज्पा १. मंजकी जटिलम्‌ ८. वे रहस्यमय 

मेखलया १. मेखला घामनम्‌ &. वामन 

घोतम्‌ 3, धारण किये हुयेतथा विप्रम्‌ १२. ब्राह्मण वेष में प्रविष्ट हुये 
उपवीत २, यज्ञोपवीत के समान साया ७, ऐसे माया से 

अजिन ५, धारण किया मृण चर्म ही माणवकम्‌ १०. ब्रह्मचारी 

उत्तरम । ६. जिनका उत्तरीय था हरिम्‌ ॥ ११, भयवान्‌ 


एलोकार्थ-म॑ज को मेखला धारण किये हुये तथा यज्ञोपवीत के समान धारण किया मृय चमें ही 


जिनका उत्तरीय था, ऐसे माया से वे रहस्यमय वामन ब्रह्मचारी भगवान्‌ ब्राह्मण वेष 
में प्रविष्ट, हुये. 
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प्रविष्ट थीचय भ्रुृशव; सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । 
प्रत्यगुह्लन्स झुत्थाय संचिशास्तस्य 


प्रविष्टम्‌ वीदय स्रावः सशिष्याः ते सह अग्निभिः । 
प्रत्यगह णन्‌ सपुस्थाय संक्षिष्ताः तह्य तेजसा ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ -- 
प्रविष्टभ्‌ 
वीक्ष्य 
सुगवः 
सशिष्याः 
ते 

सह ६ 


6 Row 


उन्हें प्रविष्ट हुमा अग्निभिः । ५, 
देख कर प्रत्यगृह णन्‌ थे 
भृगुवंशी ब्राह्मण सयुत्याय ८. 
अपने शिष्यों और सक्षिप्ताः १२. 
वे तस्य १०, 
साथ तेजस! ॥ ११. 


लेजसा ॥२५॥ 


अग्तियों के 

उनका स्वागत किया 
उठ खड़े हुये और 
प्रभावित हो गये 

वे उनके 

तेज से 


एलोकार्थ--भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें प्रविष्ट हुआ देख कर अपने शिष्यो ओर अग्तियों के साथ वे उठ 
खड़े हुये और उनक्रा स्वागत किया । वे उनके तेज से प्रभावित हो गये ॥ 


षड्विंशः श्वीकः 


यजमानः प्रसुदितो दशनीय॑ सनोरभस्‌ । 
रूपालुरूपावधर्व तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६॥ 


पदच्छेद- थजमानः ध्रमुदितः दशंनीयस्‌ सनोरसम्‌ । 
रूप अनुरूप भवयवम्‌ तस्म आसनम्‌ आहरत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यजमानः १. यजमान बलि अनुरूप ३२. अनुरूप 
प्रमुदितः ७. प्रसन्न हो गये ओर अवयवम्‌ ६. भंग-प्रत्यंग को देख कर 
दर्शनीयम्‌ ५. दर्शनीय तस्म ८, उनके लिये 
मनोरमम्‌ ४, मनोरम तथा भासनम्‌ ६ आसन 
ष्व र्‌, उत्तके लघुरूप के आहरत्‌ ॥ १० प्रदान किया डर. 


इलोकाथे--यजमान बलि उनके लघु रूप के अनुकूल मनोरम तथा दशेनोय अंग-प्रस्यंग को देखकर 
प्रसन्न हो गये और उनके लिये आसन प्रदान किया ॥ | 
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सप्चविशः श्‍त्लोकः 

स्वागतेनाभिनन्थाथ पादौ भगवतो थलि! | 

आअवनिञ्याचेया मास मुक्त सङ्गम नो र सम्‌ ।.२७॥ 
पदच्छेंद -- स्वागतेन अभिनग्व अथ पादो भगचतः बलिः । 

अवनिज्य नर्चेयासास घुक्तसद् मनोरमम्‌ ॥ 

शब्दा्थ-- 
स्वागतेन १. स्वागत वाणी से अयनिज्य ७, पखारा 
अभिन्दाअध २. उनका अभिनन्दन करके अच्चयामास ११. भगवान्‌ की पुजा 
पादो ६. जल से परों को मुक्त ४. रहित महापुरुषों को 
भगवतः ५, भगवान्‌ के सङ्गः ऽ. फिर आसक्ति 
बलिः। ३. बलिने भनोरमभ्‌ ॥ १०. मनोरम लगने 


एलोकार्थ--स्वागतवाणी से अभिनन्दन करके बलि ने भगवान्‌ के जल से पैरों को पखारा। फिर 
आसक्ति रहित महापुरुषों को मनोरम लगने वाले भगवान्‌ जी पुजा की । 


अष्टाविंशः शलोक: 
तत्पादशोचं जनकर्सषापहं स धमबिन्सूष्न्यदधात्‌ खुसङ्गलम्‌ । 


यदू देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौ खिदघार म्ना परया च अक्ष्या ॥२८॥ 


पदच्छेद-तत्‌ पाद शोचम्‌ जनकल्मष अपहम्‌ सः धमंवित्‌ श्रुध्निअदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
यत्‌ देवदेवः गिरिशः चखमोलिः दधार मूर्ध्ना परया 


शब्दार्थ-- 
तत्‌ १. उनप्रभुके यत्‌ ५. 
पादशोचम्‌ २. चरणों का घोवन देवदेनः ६. 
जनकल्मष ३. लोगों के पापों को गिरिशः प 
अपहम्‌ ४. धोने वाला है चन्द्रमौलिः ७. 
सः १६, बलि दधार १२, 
धमंबित्‌ १५ पभर्मवेत्ता सुन ११. 
मूध्नि १७ अपने मस्तक पर परया ७ 
| अदधात्‌ १८५: रख रहा है च १३. 
सुमङ्गलम्‌ । १४. परम मंगल मय वही चरणामृत भक्त्या ॥ १० 


इन्नोकार्थ-उस प्रभु के चरणों का धोवन लोगों के पापों को धोने वाला है। जिसे देवाधिदेव 
$ कर चन्द्रमोलि भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्त भक्ति-भाव से अपने सिर पर धारण किया था। 
लक भौर परम मंगलमय वही चरणामृत धमेवेत्ता बलि अपने मस्तक पर रख रहा है॥ ३ 


च भक्त्या ॥॥ 


जिसे 

देवाधिदेव 
भगवान्‌ शंकर ने 
चन्द्रमौलि 
धारण किया था 
अपने सिर पर 
अत्यन्त 

और 

भक्ति भाव से 


| 


fo १८ ] 





जष्टम: स्कण्घ श्‌ ३५३ 
उ 
एकोनविंशः श््ोकः 
बलियवाच--- स्वागतं ते नमस्तुभ्य ब्रह्मन्कि करचाम ते। 
त्रह्मषीणां तपःसाच्चान्मन्ये ह्याऽऽ्यं बपुघरम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद स्वागतम्‌ ते नमः तुभ्यम्‌ ब्रह्मन्‌ किम्‌ करवास ते। 
ब्रह्म ऋषोणाम्‌ तपः साक्षात्‌ मन्ये त्वा आय बपुः धरम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
स्वागतम ३. स्वागत है ब्रह्म १२. ब्रह्म 
त २. आपका त्ररणीणाम्‌ १२. ऋषियों को 
नसः ५. नमस्कार हे तपः १४, तपस्या ही 
तुथ्यम्‌ ४. आपको साक्षात्‌ ११. साक्षात्‌ 
ब्रह्मन्‌ १; हे ब्राह्मण कुमार! सन्ये १०. मैं ऐसा मानता हूँ कि 
किम्‌ ७; क्या रबा १५. आप के रूप में 
करवाम द. सेवा करू आध ६. है आयें! 
ते। ६. मैं आप को बपुः धरम्‌ ॥ १६. शरीर धारण करके आयो है 


एलोकार्थ---हे ब्रह्मकुमार ! आपका स्वागत है। आपको नमस्कार है। मैं आपको क्या सेवा करू । 
हे आयें ! मैं ऐसा मानता हूं कि साक्षात्‌ ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही आपक्रे रूप में शरीर 


धारण करके भाई है ।। 


जिंशः श्लोकः 


अद्य नः पितरस्तृप्ता अष्य नः पावित कुलम्‌ । 
अद्य स्विष्टः ऋतुरयं यदू अवानागतो शहान्‌ ॥३०॥ 













पदच्छेद अद्य नः पितरः तृप्ताः अद्य नः पावितम्‌ कुलम्‌ । 
मद्य स्विष्टः क्रतुरपम्‌ यत्‌ अवान्‌ मागतः पहान्‌ ॥ है 
शब्दार्थ ह 
अझ १. आज गद्य ८. आज ; च्य 
नः २, हमारे स्विष्टः १०. सफल हो गया य 
पितरः ३. पितर क्रतुरयम्‌ १५. मेरा यद्द यज्ञ 
तुप्ताः ४. तृष हो गये यत्‌ ११. जोकि ग 
अद्य तः ५. आज हमारा भवान्‌ १२. आप स्त्रयं 
पावितम्‌ ७. पवित्र हो गया आगतः १४, आये हैं 
कुलम्‌ । ६. वंश गृहान्‌ ॥ १९२. 'मेरेघर८ ८ 80 कक्कर 
ee 
इलोकाथ-=आज हमारे पितर तृप्त हो गये आज हमारा वंश पवित्र हो गया । आज मेरा न 


सफल हो गया। जो कि आप स्त्रयं मेरे घर आये हं। | 
फा 0 “डे ५ Fe | 2 


~® 
५ 
ग # a, 4 


| a १ क हे ` के 
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एकजिंशः श्लोकः 


श्रीमद्भागवते 


| ष० १८ 


अच्याग्नया से खुहुता यथाविधि द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनेः । 


हतांहसो वाभिरियं च भअूरहो तथा पुनीत! तलुलिः पदैस्तव ॥३१॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ: 


आत्मज 
स्वत्‌ 


चरण 


अवनेजनः । 


अद्य भग्नयः से सुहताः यथा विधि हिज आत्मज स्वत्‌ चरण अवनेजनेः । 
हत अंहसः वार्भिः इयस्‌ च सुः अहो तथा पुनीता तनुभिः पवः तव ॥॥ 


१४. 
१९. 


आज मिल गया 
अग्नि में 
मेरे 


हवन करने क! फल 


« पूर्वक 
° विधि 


हे ब्राह्मण 
कुमार ! 
आप.के 


पेर 


« पखारनेसे 


हुतं 


अहसः 


वाभि; 
इयम्‌ 
च 

रुः 
अहो 
तथा 
पुनीता 
तनुभिः 
पदः 


तव ॥॥ 


५, 


७. 


२२. 
१७, 

दै. 
५१५. 
१६. 
१५. 
२३. 


२०. 


२१. 
१५. 


एलोकार्थ- हे ब्राह्मणकुमार ! आपके पैर पखारने से मेरे सारे 


पाप नष्ट हो गये। और 
. विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने का फल आज मिल गया । उसो प्रकार अहो यह पृथ्वी 


आप के छोटे-छोटे पैरों और इनके धोवन से पवित्र हो गयी ॥ 


नष्ट हो गये 
सारे पाप 
घोवन से 

यह्‌ 

और 

पृथ्वी 

अहो ! 

उसी प्रकार 
पवित्र हो गयी 
छोटे-छोटे 

पैरों और इनके 


आप के 


८, न ॥ 
RTT ld hain «०-७ . - 
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ठा[त्रिशः श्व्योकः 
यदू यदू बटो बाञ्छुलि तत्प्रतीच्छ मे त्वया थिन विप्रसुतानुतकये । 
गां काश्वनं सुणवद्‌ घाम म्यष्ट तथाकज्नपेयशुत वा विप्रकन्यास्‌ । 
ग्रामान्‌ सख्द्धांस्तुरगान्‌ गजान्‌ चा रथांब्तथाहतम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 


पदच्छेद- यद्‌ यद्‌ वटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे स्वास्‌ भथिनम्‌ विप्र धुत अनुतकंये । 
गाम्‌ काञ्चनम्‌ गुणत्रत्‌ धाम युष्म्‌ तथा अञ्च पेयघ्‌ उत वा विप्र कथ्यास्‌ । 
ग्रामान्‌ समृद्धान्‌ तुरगान गजाद्‌ वा रथाच तथा अहतम सम्प्रतीच्छ ॥ 


शब्दार्थं: 

यद्‌-यद्‌ ६ जो-जो वस्तु अन्न १६. अन्न 

वटो १. हे ब्राह्मण कुमार पेयल, १७. पीनेको वस्तु 
बाञ्छसि ३. चाहते हो उत वा १८. अथवा 

तत्‌ ४. वह विप्र १६, ब्राह्मण को 
प्रतीच्छ से ४, मुझसे माँगों कब्यास्‌ । २०. कन्या 

त्वास्‌ ७. आप ग्रामान्‌ २२. गाँव 

थनम्‌ ८. याचक के सबृद्धान्‌ २१. सम्पत्तियों ते भरे 
विप्र सुत ६, हे विप्रसुत ! तुरगान्‌ २३. घोड़े 

अनुतकथे ८ बारे में सोचा हूँ गजान्‌ २४. हाथी 

गास्‌ १०. कि गाय वा २५. अथवा 
काञ्चनम्‌ ११. सोना रथान्‌ २६. रथ 

गुणवत्‌ १२. सुसज्जित तथा २७. तथा 

घास १३; घर अहेत्तम १८. उत्तमोत्तम वस्तुये ` 
सृष्टम्‌ १५ मीठा सम्प्रतोच्छ ॥ २४. माँग लो 

तथा १४. तथा 


इजोकार्थे- हे ब्राह्मणकुमार ! जो वस्तु चाहते हो वह मुझसे माँगो। हे विप्रसुत ! आप याचक के ' 
बारे में सोचता हें कि गाय, सोना, सुसज्जित घर तथा मोठा अन्न, पीने कौ वस्तु अथवा 
ब्राह्मण की कन्या, सम्पत्तियों से भरे गांव, घोड़े, हाथो अथवा रथ तथा उत्तमोत्तम 
वस्तुय माँग लो ।। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कश्धे वासनध्रादुभवि 
ब्रलिवामनसंवादे भष्टादशः अध्यायः ॥ १८॥ हुक कित 


ह “बिके 
न के प 
= = dt EN 


च्याप र 


श्रीमद्भागवतमहापुराणंस्‌ 


जअच्टड ना स्कन्धः 


प्य्ष्को च्नन्त्रिछाः आध्ञययाच्यः 


प्रथसः इत्तोक/! 


श्रीशुक उवाच- इति चैरोचनेबाक्यं घमयुक्‍तं स॒ स्रून्ट॒तम्‌ । 

निशरूय 'जगवान्प्रीतः प्रलिनन्द्येदसञ्जवीत्‌ ॥ १॥ 
इति वरोचनेः . वाव्यम्‌ धमंयुक्तम्‌ स सुनतम्‌। 
निशस्य भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनन्ध इदम्‌ अन्नवीत ॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथ--- 
इति 
बरोचनेः 
वाक्यम्‌ 
धर्म 

युक्तम 

स सुनतम्‌ । 


५, ये निशञ्य 
४. बलिके सणवान्‌ 
६, वचन प्रीतः 
१, घम भाव से प्रतिनन्द्य 
२. युक्त इदस्‌ 

३. मधुरता से भरे हुये अब्रवीत्‌ ॥ 


७. सुन कर 
८, वामन भगचान्‌ने 
८. प्रसन्न होकर 


१०, उसका अभिनन्दन करके 
११ ऐसा 


१२. कहा 


एलोकार्थ-- धर्म भाव से युक्त, मधुरता से भरे हुये बलि के ये बचन सुन कर वामन भगवान्‌ ने प्रसन्न 


हो कर उसका अभिनन्दन करके ऐसा कहा ॥ 


द्वितीयः श्त्ोकः 


श्रीमगवानुवाच--वचस्तवैतञ्जनदेव सनतं कुलो चितं 'धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 


थस्य प्रमाणं भ्रुगवः सांपराये पितामह? छुलबद्ध! प्रशान्तः ॥२॥ 
वचः तव एतत्‌ जनदेव सुन तम्‌ कुल उचितम्‌ धमयुतम्‌ यशस्करम्‌ । 
पस्य प्रमाणम्‌ मुगघः सांपराये पितामहः कुल वृद्धः प्रशान्त: ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 

वतः 

तव 

एतत्‌ 

जनदेव 

सुनतम्‌ 
लोचितम्‌ 

धर्म युक्तम्‌ 

यशस्करम्‌ । 


४. वचन यस्य ' ५. 
२. आपके प्रमाणम्‌ १६. 
३. ये भृगवः ११. 
१, हे राजन्‌! सांपराये १०. 
८, अत्यन्त मधुर हैं पितामहः १५ 
५ कुल परम्परा के अनुसार कल १२. 
६. घर्मंभाव से परिपूर्ण वदध १३. 
७, यश को बढ़ाने वाले तथा प्रशान्तः॥ १४. 


जिस : 

प्रमाण मानते हैं 

भृगु पुत्र शुक्राचाये को 
परलोक के विषय में आप 


पितामह प्रह्नाद जो की आज्ञा को 


भौर कुल 
वृद्ध 
परम शान्त 


एलोकार्थ- हे राजन्‌! आप के ये वचन कुल परम्परा के अनुसार, घम भाव से परिपूर्ण, यश को 


बढ़ाने वाले तथा अत्यन्त मधुर हैं। जिस परलोक के विषय में आप भूगुपुत्र शुक्राचार्य 


को और कुलवृद्ध, परमशान्त, पितामह प्रह्लाद जी को प्रमाण मानते हुँ॥ 
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तृतीयः श्व्वोकः 
न छा तस्सिन्कुले कखिजिईसप्वः कृपण! पुमान्‌ । 
प्रत्याख्याता प्रतिश्वत्य यो वादाता द्विजातये ॥३॥ 


पदच्छेद-- नहि एतस्मिन्‌ कुले कश्चित्‌ निःसत्त्वः कृपणः पुमान्‌ । 
[ प्रत्यख्याता प्रतिश्रुत्य यः वाअदाता द्विजातये ॥ 


शब्दार्थ--- 

नहि ७ नहीं हुआ है प्रत्याख्याता १३. मुकर गया हो 
एतस्मिन्‌ १. आप के इस प्रतिश्न॒त्य १२, प्रतिज्ञा करके 
कले २. घंशमे ऐसा थः 5. जिसने 

कश्चित्‌ ३. कोई वा ११. अथवा जो 
निःसरव ४. धैय हीन और अदात! १०. दान न दिया हो 
छुपण ४, कपण हिजातये !। टे, श्षाह्मणको 
पुमान्‌ । ६; पुरुष 


एलोकार्थ- आप के इस वंश में ऐसा कोई धैर्य हीन भौर कृपण पुरुष नहीं हुआ है । जिसने ब्राह्मणों 
को दान न दिया हो अथवा जो प्रतिज्ञा करके मुकर गयां ही ।। 


चतर्थः श्लोक 


न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराङखुखा ये त्वसनस्विनो न्टपाः 


इमत्कुले यद्यशसामलेन प्रह्लाद जद्धाति यथोडुप; खे ॥४॥ 
पद्च्छेद--न सन्ति तोये युधि च मथना अथिताः पराङमुख।ः ये तु अमनस्विनः नुपाः 
युष्मत्‌ कले यद्‌ यशसा अमलेन प्रह्नदः उद्भाति यथा उडुपः खं॥ 


शब्दा्थ--- 













न सश्ति १२. नहीं हुये हैं युष्मत्‌ १०. आप के 

तीथं १. दान के अवसर पर कूले ११. वंश में 

युधि ५. युद्ध में शत्रु की ललकार यद्‌ १३. क्योंकि ; 
सुनकर 2 

यू ४. भौर यशसा १६. यश से | 

अथतः २ भाला के लभल १५. अपने निमँल 

१ . माँगने पर (वः ५९. 

pn , मुँह मोड्ने वाले उगा २०. “म हो रहे पे 

येतु ७. कोई यया १३. समान गोल हस हक 

अमनस्बिनः ८. कायर उडपः १८. चन्द्रमा के £ 732 

नपाः। ठ. राजा खं ॥ १७. आकाश में ` é 


इलोकार्थ--दान के अवसर पर याचकों के मांगने पर और युद्ध में शत्र की ललकार 
मोडने वाले कायर राजा आप के वंश में नहीं हुये हैं। क्योंकि प्रह्लाद : 
से आकाश में चन्द्रमा के समान सुशोमित हो रहेहै।::: 


Soe 


९५८ ] भीमदभागवते [ ण० १६ 


पञ्चमः श्लोकः 
यतो जातो हिरण्याच्चश्ररन्नेक इमां महीस्‌ । 
त्रतिकीरं दिण्विजये नाविन्दत शदायुध्ः ॥५॥। 





पद्च्छेद-- यतः जतः हिरण्याक्षः चरन्‌ एक इमाम्‌ महीम्‌ । 
घ्रतिवीरम्‌ दिग्विजये न अनिन्दत गदा आयुणः॥ 
शब्दार्थ-- 
यतः १. आप के जिस वंश में. प्रतिबीरस ११. कोई जोड़ का वीर 
जातः ३. उत्पन्न हुआ दिग्विजय ४. जिसके दिग्विजय के लिये 
हिरण्याक्षः २. हिरण्याक्ष न्‌ १२. नहीं 
द्रन्‌ १०. घूमते हुये अधिग्दत १३. मिला 
एक ७. अकेले गदा | ५. गदा रूपो 
इमाम्‌ ८, इस आयुघः 1१ ६. शस्त्र हाथ में लेकर निकलने पर 
महीम्‌ । ८. पृथ्वो पर 


एलोकार्थे- आप के जिस वंश में हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ । जिसके दिग्विजय के लिए गदारूपो शस्त्र 
हाथ में लेकर निकलने पर अकेले इस पृथ्वी पर घुमते हुये कोई जोड़ का बीर नहीं मिला ॥ 


षष्ठः शत्तो कः 
यं चिनिजित्य कृच्छेण दिष्णःक्सोद्धार आगतम्‌ । 
नात्मानं जयिनं मेने तद्वीयं स्रूयेनुस्मरन्‌ ।।६॥ 


पदच्छेद यम्‌ विनिजित्य कृच्छेण विष्णुः क्ष्मोद्धारे आगतम्‌ । 

न मात्मानम जयिनम्‌ मेने तद्‌ वीयम्‌ मुरि अनुस्मरन्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
यम ४. जिस हिरण्याक्ष को आत्मानम्‌ ११. उन्होंने अपने को 
विनिजित्य ६. जीत लेने पर भी जयिनम्‌ १२. विजयी 
कृच्छुण ५, बडी कठिनाईसे मेने १४. माना 
विष्णः १. विष्णु भगवान्‌ द्वारा तद्‌ ७. उस हिरण्याक्ष के 
क्षमोद्धारे २. पृथ्वी के उद्धार के वीर्यम्‌ ८. पराक्रम का 
आगतम्‌ ॥। ३. समय आये हुये भूरि थे. वार-बार 
न १३. नहीं अनुस्परन्‌। १०. स्मरण करते हुये 


| | 
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एलोकार्थे- विष्णु भगवान्‌ द्वारा पृथ्वी के उद्धार के समय आये हुये जिस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिनाई 


से जीत लेने पर भी उस हिरण्याक्ष के पराक्रम का बार-बार स्मरण करते हुये उन्होंने 
` झपने को विजयी नहीं माना ॥ ( F 
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सप्तमः श्लोकः 
निशस्य लट्टघं आता हिरण्यकशिपुः पुरा । 


हन्तु ्रातृहणं ऋ द्वा जगाम निलयं हरे? ॥७॥ 


पदच्छेद--- निशब्य तत्‌ वथम्‌ ज्ञाता हिरण्यकशिपुः पुरा । 
हश्तुम्‌ श्रातुहणम्‌ क्वद्धः जगास निलयम्‌ हरेः ॥ 


शब्दार्थ--- 

निशम्य ६. सुनातो हन्तुम्‌ १०. उसे मारने के लिये (वह) 

तत्‌ ३. अपने उस अत ७. भाई को 

बधम्‌ ५. वध का समाचार हणम्‌ ८. माश्न वाले पर 

भ्राता ४. भाई हिरण्याक्ष के कद्ध: ९. क्रृद्ध हो कर 

हिरण्यकशिपुः २. हिरण्यकशिपुने जगाम १३. पहुँचा 

पुरा । १. पहले जब निलय १२. निवासट्थान वैकुण्ठ धाम में 
हरेः ।! ११. भगवान्‌ के 


एलोकार्थे--पहले जब हिरण्यकशिपु ने अपने उस भाई हिरण्याक्ष के वघ का समावार सुना तो भाई 
को मारने वाले पर क्रद्ध हो कर उसे मारने के लिये वह भगवान्‌ के निवासस्थान 


बकुण्ठ घाम में पहुंचा ।॥। 
अष्टमः श्लोकः 
तमायान्तं समालोक्य शूलपाणि ळुतान्तवत्‌ । 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुमायाविनां वरः ॥८॥ 


पदच्छेद तम्‌आयाश्तम्‌ समालोक्य शुलपाणिम्‌ कृतान्तवत्‌ । | हटी 
चिन्तयामास कालज्ञ; विष्णु: मायाविताम्‌ वरः ॥ 








शन्दार्थ-- 

तमायान्तम्‌ ८, आते हुये उसे चिन्तया प्रास १०. विचार किया ER 
समालोक्य दे. देख कर कालज्ञ: ३. समय को जाननेवाले | 
शुलपाणिम्‌ ५, शूल हाथ में लेकर. विष्णु: ४. भगवात्‌विष्णुले | 
कुतान्त ६. कालके सायाविनाम्‌ १. माया रचने वालोंमें 
वत्‌ । ७. समान बरः॥ | _ *:.-. 
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नवमः श्लोकः 
यतो यतोऽहं तचासो खत्युः प्राणश्वृतासिव । 
अतोऽहमस्य हृदय प्रचच्यासि पराग्दशः ।।&॥ 
पदच्छेद-- यतः यतः अहम्‌ तत्र असो मृत्युः प्राण भुताम्‌ इव । 
अतः अहम्‌ अस्य हृदयम्‌ प्रवेक्ष्यामि पराक्‌ दश: ॥ 


छब्दार्थे--- 

यतः ५, जहाँ दघ । ४. समान 

यतः ६. जहाँ अतः १२. इसीलिये 
अहम्‌ ७. में जाऊंगा अहस्‌ १३. मैं 

तत्र ८. वहीं अस्य १४, इसके 

मसो 5 यह जायेगा हृदयम्‌ १५. हृदय में 
मृत्युः ३. मत्यु के प्रवेध्धाशि १६. प्रवेशकर जाऊं 
घ्राण १. प्राण पराक १०. यह तो बाहर 
सताम्‌ २. घारियों के पीछे दृशः ॥ ११. देखने वाला है 


श्लोकाथे--प्राणघारियों के पीछे मृत्यु के समान जहाँ-जहाँ मैं जाऊंगा वहीं यह जायेगा । यह तो 
बाहर देखने वाला है । इसलिये में इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं ॥ 
दशमः श्व्तोकः 
एच स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावसो निविविशेष्सुरेन्द्र । 


रबासानिल्ान्तहितस्‌च्मदेइस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविग्नचेताः ॥१०॥ 
पदच्छे एवम्‌ सः निश्चित्य रिपोः शरोरभ्‌ आधादतः निविविशे असुरेन्द्र । 
श्वास अनिल अन्तहित सुक्ष्मदेहः तत्‌ प्राण रन्ध्रेण विविग्न चेताः ॥ 


शब्दार्थ--- 

एवम्‌ ३. ऐसा श्वास ७. श्वास 

सः २. उन भगवान्‌ ने अनिल द वायु के रूप में 
निश्चित्य ४. निएचय करके अन्तहित १२. चलते हुये 

रिपोः १४. शत्रके सुक्ष्म देहः ७, शरीर को सूक्ष्म बनाकर 
शरीरम्‌ १५. शरीर में तत्‌ ` १०. उसके 

आधाषतः १३. आक्रमणकारी प्राणरन्ध्रेण ११. नासिकामागंसे 
निविविशे १६. प्रवेश किया विविग्त ५. कम्पित 

असुरेरद् १. हे असुरशिरोमणे ! चेताः ॥ ६. चित्त से 


एलोकार्थ--हे अपुरशिरोमणि ! उन भगवान्‌ ने ऐसा निश्चय करके कम्पित चित्त से शरीर को 


सुक्ष्म बना कर श्वास वायु के रूप में उसके नासिका मार्ग से चलते हुये आक्रमणकारी. 
शत्रु के शरीर में प्रवेश किया ॥ . | F 


क्षण पृं ) खँच्टमः स्कन्ध! ॥ ३१११ 


एकादश श्तोक 


स॒ तन्निकेतं परिखुश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो ननाद । 


चमां व्यां दिश! खं विवरान्ससुद्रान, विष्णु विचिन्वन्‌ न ददश वीरः ॥११॥ 
पदञ्छेद--सः तत्‌ निकेतम्‌ परिम्रृश्य शुश्यस्‌ अपश्यस्ानः कुपितः ननाद 


क्ष्माम्‌ याम्‌ दिशः खम्‌ विवरान्‌ समद्रान्‌ विष्णुस्‌ विचिश्वत्‌ न ददशं चोरः ॥ 





सः १. उसने कामदाम्‌ 2. पृथ्वी स्वग 

तत्‌ २, उन दिशः खम्‌ १०, दिशा आकाश 
निकेतम्‌ ३. लोकको बिवरान्‌ ११. पाताल और 
परिश्ृश्य ५, जान कर समुद्रान्‌ १२. समुद्र (सब जगह) 
शून्यम्‌ ४; शून्य विष्णुम्‌ १५, भगवान्‌ को 
अपश्यमाना ६. उन्हें न देखते हुये विचिश्वन्‌ १३. खोजने पर भी 
कुपिताः ७. क्रोधित हो कर न ददश १६. नहीं पाया 

ननाद ८, सिह नाद किया बोर: ॥ १४, उस वीर ने 


एलोकार्थ--उसने उन लोक को शुन्य जान कर उन्हें न देखते हुये क्रोधित हो कर सिह नाद 


किया । पृथ्वी, स्वगं, दिशा, आकाश, पाताल भोर समुद्र सब जगह खोजने प्र भी उस 
वीर ने भगवान्‌ को नहीं पाया ॥ 


ढादश' श्तोकः 
अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ । 


ञ्रातृहा से गतो नूनं यतो नावतते पुमान्‌॥१२॥ 
पदच्छेद अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया अश्विष्टमू इदम्‌ जगत्‌ । 
भ्रातृहा मे गतः ननम्‌ यतः न आवतते पुमान्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

अपश्यन्‌ १; उन भगवान्‌ को न देखकर आ्रातृहा १०. भाई को मारने वाला 

इति ह २. वह दैत्य इस प्रकार से ७. मेरे 

उवाच ३. बोला कि गतः ११. वहाँ चला यया है ` 

सपा ४. मैंने ननम्‌ ८, निश्चय ही | 
अन्विष्टम्‌ ७, खोज लिया यतः १२. जहाँ से | 
इदम्‌ ५, यह न आवतंते १४. लौट कर नहीं आता ह्वै . “जक 
जगत । ६, सारा संसार पुमान्‌। १२ ' 424 Be 


एलोकाथं--उन भगवान्‌ को न देख कर वह दैत्य इस प्रकार बोला कि मैंने यह सारा संसार खोज 
लिया । निश्चय ही मेरे भाई को मारने वाला वहाँ चला गया है। जहां से प काफि 

लोट कर नहीं भाता है॥ कि 

फा००---४९ 
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जयोदशः श्त्तोकः 
चेरालुबन्ध एतावानाखत्योरिद्द देहिनाम्‌। 
अज्ञानप्रभचों. मन्युरदहंमानोपब्न हितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- वेर अनुबन्ध; एताबानू आमूत्योः इह बेहिनास्‌ । 
अज्ञान प्रभवः मन्युः अहम्‌ मान उपबूहितः॥ 


शन्दार्थ-- 

ब्र १, बरका अज्ञान ८, अज्ञान से 

अनुबन्धः ९. कारणतो प्रभवः दे. उत्पन्न होता हे और 
एतावान्‌ ३. इतना हो है मन्युः ७, क्रोध 

आमृत्योः ६: मृत्यु न हो महम्‌ १०. अहं 

इह ४. जब-तक इस संसार में सानः ११. भाव से 

देहिनाम । ४५. देहधारियों की उपल्न हितः ॥ १२. बढ़ता है 


एलोकार्थन--वैर का कारण तो इतना ही है, जब-तक इस संसार में देह धारियों की मृत्यु न हो। 
क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है ! और अहंभाव से बढ़ता है ॥ 


र्‌ं 
चतुद शः श्लोकः 
पिता प्रह्वादपुत्रस्ते नहित्वान्द्रिञञधत्सल्; । 
स्वमायुद्धिजलिड भ्या देवेभ्योऽदात्‌ स याचित्तः ॥१४॥ 
पदच्छेद पिता प्रह्लाद पुत्रः ते तत्‌ ब्रह्मन्‌ हिज वत्सलः । 
स्वम्‌ मायुः द्विज लिङ्कस्यः देबेस्यuः अदात्‌ स याचितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

पिता . २. पिता स्वस, १४, उन्होंने अपनी 
प्रद्धाद ३, प्रह्नाद के आयुः १५. आयु भी 
पुत्नः ४, पुत्र विरोचन हिज 5. ब्राह्मणों का 
ते १. आप के लिड्धेन्यः १०. वेष बनाने वाले 
तत्‌ ५. तो देवेस्यः ११; देवताओं को 
बिष्ठान्‌ ६. बडे विद्वान्‌ और अदात्‌ १६; दे डालो थी 
दिल ७, ब्राह्मण सः १२, उनके 
वत्सला; । ८, भक्तथे याचितः ॥ १३. माँगने पर 


एलोकार्थ--आप के पिता, प्रह्लाद के पुत्र विरोचन तो बड़े विद्वान्‌ और ब्राह्मण भक्त थे। ब्राह्मणों | 
का वेष बनाने वाले देवताओं को उनके माँगने पर उन्होंने अपनी आयु भो दे डालो थो। _ 
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पञ्चदशः श्लोक! 
अवानाचरितान्धमानास्थितो गइसेचिखिः । 
त्राह्मणेः पूवजे! शूर रन्येश्चो दामकी तिभिः ॥१५॥ 


पदच्छेद भवान्‌ आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः गहमेधिभिः । 
ब्राह्मणः पूर्वजः शुरंः अन्येः च उद्दाम कीतिभिः॥ 


शब्दाथं-- 

अवान्‌ १. आप भी पुर्वज: ६, पूव॑जों 
आचरितान्‌ ३. आचरण करते हैं श्रे: १$ वोरों ने 
धर्मान. २. उसी घर्मं का अन्यः ८. अन्य 
मास्थितः १२. पालन किया च्‌ ७. और 
गृहमेधिभिः। ५ गृहस्थजनों उद्दास &. अत्यधिक 
ब्राह्मणः ४, जिसका ब्राह्मणों कोतिशः ॥ १०. यशस्वी 


एलोकाथ---आप भी उसी घर्म का आचरण करते हैं। जिसका ब्राह्मणों, गृहस्थ जबों, पूर्वजों और 
अन्य अत्यधिक यशस्वी वीरों ने पालन किया है ।. 


बोडश; शोकः 
तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्‌ दृणेष्हं वरदषं भात्‌ । 
पदानि जीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ त्वत्तः महीम्‌ ईषत्‌ वणे अहम्‌ वरदषंभात्‌ । 
| पदानि त्रीणि देत्पेख्र संमितानि पदा मम॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्मात्‌ ३. इसी से पदानि १२. पण (पृथ्वी चाहिये) 

त्वत्तः ५, आपस्ते त्रीणि १२. बस तीन 

महीम्‌ ७. पृथ्वी | देत्येख २. हे देत्येद्ध ! 

ईषत्‌ ६. थोड़ी सी संभितानि ११. नाप से 

वणे ८. माँगता हें पदा १० पैरों के 

अहम्‌ ४, मैं सस ॥ दै, मेरे हित 

घरदर्षभात्‌। १. वर देने वालों में श्रेष्ठ । पकर ` 

एलोकार्थ--वर देने वालों में श्रेष्ठ हे दैत्येन्द्र ! इसी से मैं आप से थोड़ी सी पृथ्वी माँगता हुँ । मेरे 
पैरों को नाप बस तीन पग पृथ्वी चाहिये ॥ 


४४५५ 
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पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 


राजन. 
बदान्यात्‌ 
जगदीश्वरात्‌ । 


लीमदभागवते 


सप्तदशः श्त्तोक': 


गा 


[ अ० १६ 


नान्यत्‌ ते कामये राजन्बदान्याड्जगदीश्वरात्‌ | 


७ 
नैनः पाप्नोति थे विद्वान्यावदथप्रतिग्रहः ॥१७।॥ 
न अस्यत्‌ ते कामये राजन चदाग्यात्‌ जगदोश्वरात्‌ । 
न एनः प्राप्नोति वे विद्वान्‌ यावत्‌ अर्थ प्रतिग्रहः ॥ 


६. नहीं 

५. अन्य कुछ भी 
७ मैं तुमसे 

७. चाहता हूं 
१. हे राजन्‌! 

३ 


. उदारं होने पर भी 
२. जगत्‌ के स्वामी और बड़े 


न एनः १३. 
प्राप्नोति १४, 
च्‌ ८०३ 
बिहान, 5. 
यावत्‌ १०. 
अर्थ्‌ ११. 
प्रतिग्रहः ॥ १२. 


पाप को नहीं 
प्राप्त होता है 
निश्चय ही 
विद्वानु व्यक्ति 
आवश्यकतानुसार 
घन 

स्वीकार करने से 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी और बड़े उदार होने पर भी मैं तुमसे अन्य कुछ भी नहीं 
चाहता हूँ । निश्चय ही विद्वान्‌ व्यक्ति आवश्यकतानुसाए धन स्वीकार करने से पापको 


अष्टादशः श्व्तोकः 


अहो ब्रात्णदायाद वाचस्ते बृद्धसंमत । 
त्वं बालो बालिशमतिः स्यार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८।। 


महो ब्राह्मण दायाद वाचः ते वृद्ध संमताः । 


त्वम्‌ बालः बालिशमतिः स्वार्थम्‌ प्रति अबुधः यथा ॥ 


नहीं प्राप्त होता है ॥ 
बलिचवाच-- 
पदच्छेद-- 
शन्दार्थ--- 
अहो १. अहो 
ब्राहाण २, ब्राह्मण 
दायाद ३. कुमार 
वाचः ५. बातें तो 
ते ४. तुम्हारी 
बद्ध ६. वृद्धो 
संमता; । ७; जैसी हैं 


त्वम्‌ ८; तुम तो 

बालः थे. बालक ही हो 

बालिश १०. बच्चों जैसी ही 

मतिः ११. तुम्हारी बुद्धि है 

स्वाथंम्‌ १२. भतः स्वार्थ 

प्रति अबुध; १३. के प्रति तुमना समझ र 
यथा ॥ १४. जंसेहो 


इज्रोकार्थ--अहो ब्राह्मण कुमार ! तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं। तुम तो बालक ही हो । बच्चों शं | 


जैसी ही तुम्हारी बुद्धि है । भतः स्वार्थ के प्रति तुम ना समझ जैसे हो॥ 





० १९ ! अव्टम: स्कग्व; [ ३६४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
मां वचोभि! समाराध्य लोकानासेकमीश्वरम्‌ । 


पदञ्यं बृणीते योव्युद्धिमान्‌ द्वीपदाशुबम्‌ ॥ १६॥। 
पदच्छेद माम्‌ वचोभिः समाराध्य लोकानाम्‌ एकम्‌ ईश्वरम्‌ । 
पद त्रयम्‌ ब॒णीते यः अबुद्धिभान, द्वीप दाशुषम्‌ ॥ 





एुब्दार्थ--- 
सास्‌ ६. मुझे पद ११, पग पृथ्वी 
वचोभिः ७. अपनी वाणी से त्रयम्‌ १०. तीन 
समाराष्य ८ प्रसन्न करके बुणीते १३; मागता है 
लोकानाम्‌ ३. समस्त लोकों के यः र्दः जो 
एकस्‌ ४. एक मात्र अबुद्धिमान्‌ १३. क्या षह अबुद्धिमान्‌ नहीं है 
ईश्वरम्‌ । ५, छाधीशवर होप १, द्वीप के द्वीप 
दाशुषम्‌ ॥ २. दान देने वाले 


एलोकार्थ--द्वीप के द्वीप दान करने वाले समस्त लोकों के एक मात्र अधीश्वर मुझे अपनी वाणो से 
प्रसन्न करके जो तीन पग पृथ्वी माँगता है, क्या वह भबुद्धिमान्‌ नहों है । 
विंशः श्लोक! 
न पुमान्‌ साखुपत्रञज्य सूयो याचितुमहेति । 
तस्मादु दृत्तिकरीं भूमि बटो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 


पदच्छेद-- न पुमान, जाम्‌ उपन्नज्य सूयः याचितुम्‌ अहेति। 
तस्मात्‌ वृत्ति करीम्‌ सुमिम्‌ बढो कामम्‌ प्रतोच्छ से ॥ 


शब्दार्थ-- 
न ८. नहीं रखता है तस्मात्‌ ८. इसलिये 
पुमान, ४. कोई व्यक्ति वृत्ति १०. जीविका 
साम्‌ २, मेरे करीम्‌ ११. चलाने के लिये 
उपत्नज्य २. पास आकर सूमिम्‌ १३. भुमि 
सुयः ५. फिर बटो १. है ब्रह्मचारी जी 
याचितुम ६. याचना की कामम्‌ १३. यथेच्छ 
अरहति। ७. योग्यता प्रतीच्छ १५. माँग लो 

से ॥ १४. मुझ से 


एलोकार्थ---हे ब्रह्मचारी जी | मेरे पास आकर कोई व्यक्ति फिर याचना को योग्यता नहीं रखता 
है । इसलिये जीविका चलाने के लिये यथेच्छ भूमि मुझसे माँग लो ॥ 


|.“ 
4 hd 44 ॥ 
Mes, 
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[ घ० १६४ 
एकविंशः शोकः 

श्रीमगवानुवाच--यावर्तो विषयाः घ्ेछा स्तिलो क्त्या ज जिते न्ट्रि यस्‌ । 

न शक्लुबन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप ॥२१॥ 
पदच्छेद-- यावन्तः विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्याम्‌ अजित इदश्द्रियम्‌ । 

न पाक्नुचन्ति ते सर्वे प्रतिपुरपितुस्‌ नप॥ 
शब्दाथं-- 
याबचतः ३; जितने न्‌ ११. नहीं 
विषयाः १. विषय हैं शवनुचन्ति १३, कर सकते हैं 
प्रेष्ठाः ४. प्यारे-प्यारे ते ६. वे 
त्रिलोक्याम्‌ २९. तीनों लोकों में सर्वे ७, सेब के सब 
अजित &. वशमेंनरखने वालों की प्रतिपुरथिलुस्‌ १०. समस्याओं को पूरा 
इन्द्रियम्‌ ८& इन्द्रियों को नप ॥ १. हे राजन्‌ ! 


इलोकार्थं- हे राजन्‌ ! तीनों लोकों में जितने प्यारे-प्यारे विषय हैं, वे सब के सव इन्द्रियों को वश 
में न रखने वालों की समस्याओं को पूरा नहीं कर सकते हैं । 


दाबिंशः श्वोकः 
त्रिभिः अमैरसंतुझो द्ीपेनापि न पूर्यते। 


नववर्ष समेतेन सश्तद्वी पचरेच्छुया ॥२२॥ 
पदच्छेद- न्रिभिः क्रमः असन्तुष्ट; ढोपेन अपि न पुर्यते। 
नववर्ष समेतेन सप्तद्ठीप वरेच्छया॥ 
शाब्दार्थ-- 
त्रिभिः १; तीन पुर्यते । ६. सन्तुष्ट 
क्रमः २; पग भूमि से नव ८. नो 
असन्तुष्टः ३. असन्तुष्ट रहने वाला वषं ७. वर्षसे 
द्वीपेत ४. द्वीप मिलने पर समेतेन १०, युक्त एक द्वीप मिलने पर 
अपि ५. भी सप्तद्वीप ११. सातों द्वीपों को 
न ७. नहीं होगा वरेच्छया ॥ १२. पाने को इच्छा होगी 
एलोकार्थे--तीन पग भूमि से असन्तुष्ट रहने वाला द्वीप मिलने पर भी सन्तुष्ट नहीं होगा। नो वर्ष. 
से युक्त एक ढोप मिलने पर सातौं ढीपों को पान की इच्छा होगी ॥ : 


७ र 
॥ 
जक 
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त्रयोविंशः रत्वोक। 


क नन ०५ 
सप्तहो पाधिपतयो  बपा चेन्यणयादय; । 
च्य ७ कर 
अर्थः कामैगेता नान्तं तृष्णाया इति नः अतम्र ॥२३॥ 
पदच्छेद-- सष्तद्ठीप अधिपतयः नृपाः वेध्यगय आदयः । 
अथः कामः गताः न अन्तम्‌ तृष्णाया: इति न; भृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सप्तद्वीप ८; सातों द्रोपों के कामः ११. भोग सामग्रियों से 
अधिपतयः ८. अधिपति होने पर भी गताः १३. पार 
न्‌पाः ७, नरेश न अन्तम्‌ १४, नहीं पा सके 
घेश्य ४, प्रथु तुबणायाः १२. तृष्णा का 
गय ५. गय इलि २. ऐसा 
आदयः । ६. आदि नः १. हमने 
मर्थेः १०. उतने धन और अतम्‌ ॥ ३. सुना ठै कि 


इलोका थं-- ऐसा हमने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश सातो द्वीपों के अधिपति होने पर भो उतने 
धन और भोग सामग्रियों से तृष्णा का पार नहीं पा सके ॥ 


चतुविशः श्लोकः 
यहच्छुपोपपन्नेन संतुष्टो वतेते सुखम्‌ । 
नासं तु्ठस्त्रिभिलोकैरजिलात्मोपसादितैः ।।२४॥ 


पदच्छेद यदृच्छया उपपन्नेन सन्तुष्टः वतते सुखम्‌। 
न असन्तुष्ट तुष्डः त्रिभिः लोकेः अजितात्मा उपसादितेः ॥ 


शब्दार्थे-- 

यदृच्छया १. प्रारब्ध के अनुसार न ११. नहीं होता 

उपपस्नेन २. प्राप्त हुये से असतुष्डः ७ असन्तुष्ट व्यक्ति 

सन्तुष्टः १. सन्तुष्ट रहने वाले ही न्निभिः ५. तीनों 

वर्तते ५. प्राप्त करता है लोक: ७, लोकोंका उ 
सुखम्‌ । ४. सुख अजितात्मा ६ इन्द्रियों को न जीतने वाला. 


उपसादितेः ॥ १०, राज्य मिलने पर भी सुखो 


एलोकार्थ--प्रा रब्ध के अनुसार प्राप्त हुये से सन्तुष्ट रहने वाले ही सुख को प्राप्त करता है । इद्धियो 
को न जीतने वाला असन्तुष्ठ व्यक्ति तीनों लोकों का राज्य मिलने पर नहीं भी सुखी 
होता है ॥ | RD). ड 
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| अ० १६ 
पञ्चविशः श्लोक! 
पु सोऽयं संखलेहंतुरसंलोषो5थकासयोः । 
यहच्छुयोपपन्नेन संतोषो छुक्तये स्मृत। ॥२५॥ 
पृंसः अयम्‌ संसृतेः हेतुः असंतोषः अर्थ कामयोः । 
यद्च्छया उपपन्नेन संतोषः भक्तये स्मृतः॥ 
एन्दा्थ-- 
पुंसः ४. प्राणी के कामयोः । २. भोगों से 
अयम्‌ ५. इस यद्‌च्छुय ८. स्वेच्छा से 
संसृतेः ६. जन्म मृत्यु का उपपञ्नेन ६. प्राप्त वस्तु से 
हेतुः ७. कारण है असंतोषः १०. सन्तुष्ट रहना ही 
असंतोषः ३. सन्तुष्ट न होना ही भुत्तये ११. मुक्ति का 
अर्थ १. घन और स्प्रतः ॥। १२. कारण कहा गया है 


र्लोकाथे--धन ओर भोगों से सन्तुष्ट न होना ही प्राणो के इस जन्म और मृत्यु का कारण कहा 
गया है । स्वेच्छा से प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहना ही मुक्ति का कारण कहा गया है ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 
यहच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य बघते । 


तत्‌ चरशास्यत्यस तोषादरूभसेवाशुशुचणिः ॥।२६।। 


यद्च्छा लाभ घुष्टस्य तेजः विप्रस्य वर्धते। 
तत्‌ प्रशाम्यति असस्तोषात्‌ अश्भसा इच आशुशुक्षणिः ॥ 


शब्दार्थे -- 

घवृच्छा १. स्वयं तत्‌ ७. वही तेज 

लाभ १. प्राप्त वस्तु से प्रशाम्पति १२, शान्त हो जाता है 
तुष्टस्य ३. सन्तुष्ट रहने वाले असंतोषात्‌ ११. असन्तोष से 
तेजः ५५ तेज अम्भस॥ ८. जल से 

विप्रस्य ४ ब्राह्मण का इव १०. के समान 

वर्घते । ६ बढ़ता है भाशुशुक्षणिः॥ ८. अग्नि 


एलोकार्थ- स्वयम्‌ प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है । वही तेज जल से 
बग्वि के ससान सन्तोष से शान्त हो जाता है ॥ 








श० १६ ] (| ३६९ 
लस्मात्‌ त्रीणि पदान्येच चणे त्वदू वरदर्ष मात्‌ । 
एतावतेब सिद्धोऽहं यावत्प्रयोजनम्‌ ॥२७॥। 
पदच्छेद तस्मात्‌ त्रीणि पदाः बृणे त्वद्‌ वरदर्षभात्‌ ॥ 
एतावान्‌ एच सिद्ध: अहम्‌ विद्यम्‌ यावत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 
छ्ग्दाथ--- 
तस्मात्‌ ३; इसी कारण ४. इतने से 
त्रीणि ५, तीन १०, ही 
पदानि ६० पग पृथ्वी १२. पुणं हो जाऊंगा 
एव ७, ही ११. मैं 
बजे ८. माँग रहा हूं ४. धनको 
त्बद्‌ ४. में तुमसे १३. जितने 
बरद १. हे वर देने वालों में १५, आवश्यकता हो उतना- 
ऋषभात । ४. श्रेष्ठ बलि १६. (हो संग्रह करना चाहिये) 
इलोकार्थे--हे वर देने वालों में श्रेष्ठ बलि ! इसी कारण में तुमसे तोन पग पृथ्वी हो माँग रह्वा हूँ । 
इतने से ही मैं पूणं हो जाऊंगा । जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह 
करना चाहिये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक: 


श्रीशुक उवाच--इत्युक्तः स हसनज्नाह वाञ्छातः प्रतग्छातास्‌ । 
वामनाय महीं दातु जग्राह जलभाजनस्‌ ॥२८॥ 


इति उक्तः सः हसन्‌ आह बाञ्छातः प्रतिग॒ह्य तास्‌ । 
वामनाय महो दातुश जग्राह जल भाजनम॥ 


पदच्छेद 


शभ्दार्थ-- 
ति 

उक्तः 

सः 

हसन्‌ आह 
घाञछातः 


प्रतिगह्मताम्‌ । 


2० ५१ 


४, 
4, 
६. 


उनके ऐसा 
कहने पर 


उस बलि ने 


हसते हुये कहा 
आप इच्छानुसार 
ग्रहण: को जिये 


(३५ 


०५, 
> 


१२६ 
१०, 
११ 


उन्होंने वामन भगवान्‌ को 
पृथ्वी 

देने के लिये 

उठाया 

जल + 
पात्र nt 


एलोकार्थ- उनके ऐसा कहने पर उस बलि ने हंसते हुये कहा ! आप इच्छानुसार ग्रहण कीजिये । 


उन्होंने वामन भगवान्‌ को देने के लिये जल का पात्र उठाया ॥ शिक, >. ठे 
फा०--४७ BITE Ei ga बे 








३७० ) श्रीमंद्‌ भागवत | ४० १९ 





एकोनजिशः श्व्वोकः 
चिष्णचे चां प्रदास्थन्तमुशना आसुरेश्वरम्‌ । 
जानंञ्चिकीर्षितं चिष्णोः शिष्यं प्राह विदांवरः ॥२&॥ 
पद्ड्छेद-- विणावे क्ष्माम्‌ प्रदाल्यग्तस्‌ उशना असुरेश्वरम्‌ । 
जानन्‌ चिकोषितम्‌ विष्णोः शिष्यम्‌ धाह विदास्‌ वरः ॥ 


शब्दाथ-- 

विणवे ७. वामन भगवान्‌ को खिकोषितम्‌ ५. इच्छाको 

क्ष्माम्‌ ८. पृथ्वी का ष्णोः ४, भगवान्‌ विष्णु को 
प्रदास्यन्तम्‌ दै, दान करने वाले शिष्पम्‌ १०. अपने शिष्य 
उशनाः ३. शुक्राचायें जी ने प्राह १२. कहा 
असुरेश्वरम्‌ । ११. देत्येन्द्र बलि से विदाम, १. जानकारों में 
जानन्‌ ६. जानते हुये वरः ॥ २. श्रेष्ठ 


इलोकाथं--जानकारों में श्रेष्ठ शुक्राचाये जी ने भगवान्‌ विष्णु को इच्छा को जानते हुये वामन 
भगवान्‌ को पृथ्वी का दान करने वाले अपने शिष्य दंत्येन्द्र बलि से कहा ॥ 
जिंशः श्तोकः 
शुक्र उवाच-- एष वैरोचने साचाद्‌ भगवान्विषणुरऽ्य यः । 
कश्यपाददितेजीतो देवानां कायसाधक्कः ॥३०॥ 


पदच्छेद एषः वरोचने साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुः अध्ययः । 
कश्यपाद्‌ अदितेः जातेः देवानाम्‌ कार्यं साधकः॥ 


शब्दार्थ-- 

एष: १. ये कश्यपाद्‌ १०. कश्यप ऋषि की पत्नी 
घेरोबने १. हे विरोचनकुमार ! अदितेः ११. भदिति से 

साक्षात्‌ ३. स्वयं जातः ११. उत्पन्न हुये हैं 

भगवान्‌ ५, भगवान्‌ देबानाम्‌ ७, देवताओं का 

[ब्रणः ६, विष्णु हैं काय ८; काम 
अब्यय:॥ ४. अविनाशी साधकः ॥ 8. बनाने के लिये 
श्लोकाथं--हे विरोचनकुमार ! ये अविनाशी भगवान्‌ विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिये 

कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से उत्पन्न हुये हैं ॥ 


अ० १९ ] अव्टल: स्कभ्व! (१७१ 





एकज्िंशः श्लोकः 


प्रतिश्षत॑ त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । 

न साधु मन्ये दैत्यानां महादुपगतोऽनयः ॥३१॥ 
पदच्छेद प्रतिशतम्‌ स्वया एतह्से घद्‌ अनर्थम्‌ अजानता । 
न साधु मध्ये दस्यानान्‌ महान उपगतः अनयः ॥ 


शब्दार्थ-= 

प्रतिशतम्‌ ६, प्रतिज्ञा की है न साधु ७; इभे मैं ठीक नहीं 
त्वया १. तुमने सन्ये ८. भानता हूं 
एतस्मे ३, इस देत्यानाम्‌ 8. इससे देत्यो का 
यद्‌ २. जो महान्‌ १०० महान्‌ 

अनर्थंस्‌ ४, अनर्थं को उपगतः १२. होगा 

अजानता ५. न जानते हुये अनयः ॥ ११. अन्याय 


एलोकार्थ--तुमने जो इस अनर्थ को नहीं जानते हुये प्रतिज्ञा को है, इसे मै ठीक नहीं मानता हूँ । 
इससे देत्यों का महानु अन्याय होगा ॥ 
द्वात्रिंश; श्लोकः 
एष ते स्थानमैश्वयं श्रियं तेजो यशः श॒तम्‌ । 
दास्यत्याच्छिय शक्राथ सायासाणवको हरि! ॥३२॥ 
पदच्छेद एषः ते स्थानम्‌ ऐश्‍वर्यम्‌ शियम्‌ तेजः यशः भुतम ॥ 
दास्यति आच्छिद्य शक्राय माया माणवकः हरिः॥ 


शुब्दार्थ--- 

एषः ४. ये शअतम्‌ । १०: विश्वविख्यात 

ते ५. तुम्हारा दास्यति १४. दे देंगे 

स्थातम्‌ ६. राज्य आच्छिद १२. तुमसे छोन कर 

ऐश्वयंम्‌ ७. ऐश्वयें शक्राय १३. इन्द्र को 

धियम्‌ ८. लक्ष्मी साया १; अपनी माया से 

तेजः &; तेज और माणवकः र. ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले 
यशः ११. कोति हरिः॥ ४. भगवान्‌ 


॥लोकार्थे--अपनो माया से ब्रह्मचारी वेष धारण करने वाले भगवान्‌ तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मो, 
तेज और विश्वविख्यात कीति तुमसे छीन कर इन्द्र को ढे देंगे ॥ | 
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अयस्जिशः श्वोकः 
च्रिसषिः ऋमेरिभॉल्लोकान्विश्वकाय!ः ऋसिष्यति । 
सवेस्व॑ विष्णवे दश्वा झूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेंद--- त्रिशिः क्स: इसान्‌ लोकान विश्वकायः क्रसिष्यति । 
सर्वस्वम्‌ विणवे दत्त्वा मुढ चतिष्यसे क्षथल्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

त्रिभिः ३. तीन सर्वेत्वेत्त ऽ; सब कुछ 

क़मः ४, पगमेंही चिणचे छै. विष्णु भगवान्‌ को 
इमान्‌ ५. सारे दर्वा १०. देकर 

लोकान्‌. ६. लोकों को सढ १. हे मूर्ख 
विश्वकायः ९. विश्वरूप से वतिष्यसे १२, जीवन निर्वाह करोगे 
क्रसिष्यति । ७, नाप लेंगे धाथस्‌ ॥॥ ११ तुम केसे 
एल्लोकार्थ- हे मुखे ! 


विश्वरूप से तीन पग में ही सारे लोकों को चाप लेंगे। सब कुछ विष्णु भगवान्‌ 
को देकर तम केसे जीवन निर्वाह करोगे ।। 


चतुस््रिशः श्लोकः 
ऋसतो गां पदैकेन ह्वितीयेन दिवं चिथलो! । 
खं च कायेन सहता तार्तीयस्य छुतो गति! ॥३४॥ 


पदच्छेद क्रमतः गाम्‌ पदेकेन द्वितीये दिवम्‌ विभोः। 
एवं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतः गतिः॥ 


पराब्दाथं:---- 

क्रमतः ६ नाप लेंगे खल्‌ ६. आकाश भर जायेगा 

गाम्‌ ३. पृथ्वी को और च १०. और 

पदेकेन २. एक पग में कायेन ८; शरीर से 

द्वितोयेन ४. दूसरे पग में महता ७, इनके विशाल 

दिवम्‌ ५. स्वगं को तार्तीयस्य ११, फिर इनका तीसरा पैर 

विभोः। १. ये विश्वव्यापक भगवान्‌ ! कुत! १२. कहाँ | 
गतिः ॥। १३. जायेगा | 






एलोकार्थ- ये विश्वव्यापक भगवान्‌ एक पग्र में पृथ्वी को और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। हि 
इनके विशाल शरोर से आकाश मर जायेगा । भोर फिर इनका तीसरा पर _ 
कहाँ जायेगा ॥ | 


छ० १४ ? नष्टमः स्कन्वः | १७३ 


पञचजिंशः श्लोकः 
निष्ठां ते नरके सन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रतम्‌ । 
प्रलिअतस्थ योऽनीशः श्रतिपादथितु नवान्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद-- निष्ठाम्‌ ते नरके सन्ये हि अप्रदातुः प्रतिथुतम्‌ ॥ 
प्रतिशुतस्य यः अगौशः प्रतिपादयितुन्‌ भवान्‌ ॥ 


शन्दार्थ--- 

निष्ठाम्‌ § स्थिति प्रतिश्षृतव्य ५. प्रतिज्ञा को 
ते ८, उससे में आपको यः ४. जो 

नरके १०. नरक में अनीशः ५. असामथ्य है 
सस्थे ११. मानता हुं पत्िपादयिलुम्‌ ६. पूरा करने की 
हि अप्रदाधुः ३. पुरी त कर सकेंगे भबान्‌ ॥ १, आप 
प्रतिशतन्‌ । ३. प्रतिज्ञा 


एलोकार्थ--आप प्रतिज्ञा पूरी न कर सकेंगे जो प्रतिज्ञा को पूरी करने की असामथ्यै है उससे में 
आप की स्थिति नरक में मानता हूँ ।। 


बटत्रिश! शोकः 
न तइानं प्रशंसन्ति थेन श्वृत्तिविपष्यते । 
दानं यज्ञस्तपः कम लोकेवृत्तिमतो यत! ॥३६॥ 


पदच्छेद-- न तत्‌ दानम्‌ प्रशंसन्ति येन वृत्तिः विपद्यते । 
दानम्‌ यज्ञः तपः कमं लोके वृत्ति मतः यतः॥ 


शब्दार्थ--- 

न तत्‌ ४. नहों उस यज्ञः १७. यज्ञ 

दानम्‌ ५. दानको तपः ११, तप और 

प्रशंसस्ति ६. प्रशंसा करते हैं कसे १२. परोपकार कमे 

येल १, जिसत्ते लोके ८ संसार में 

वत्तिः २. जीविका वृत्ति १२. जीविका से 

विपद्यते । ३. छिन्न-भिन्न हो जाये सतः १४. युक्त प्राणियों के लिये हैं 
द।नम्‌ $. दान यतः ॥ ७. क्योंकि 


एलोकार्थ---जिससे जीविका छिन्नभिन्न हो जायें, उस दान को प्रशंसा नहीं करते हैं । क्योंकि संसार 
में दान, यज्ञ, तप और परोपकार कमें जीविका से युक्त प्राणी के लिये हूँ ॥ 


३७४ ] झौमद्सागयते 
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सणञिशः श्व्तोकः 


घसाय यशसेऽ्थीय कामाय स्वजनाय च । 
पश्चा! विनजलि्वित्तमिहाझ्ुण च आोदते ॥३७। 


पह्च्छे-- धर्माप यशसे अर्थाय झालाय स्वजनाय च । 
प्व! विभजन्‌ वित्तस्‌ इह असुन च सोदते ॥ 


शब्दार्थ-- ` 
घर्माय १, घमें पङ्चधः ८. इन पाँच भागों में 
यशसे २. यश विभजन्‌ &. बटने वाला ही 
अर्थाय ३. धनाजंन वित्तम्‌ ७. घन को 
कासाय ४. भोण इहे १०. इस लोक 
स्वजनाय ६ अपने स्वजनों के लिये अभुन्न १२. परलोक 
व्य ५. और च ११. और 

सोदते ॥। १३. सुखी होता है 


, एलोकार्थे-- धरम, यश, घनाज॑त, भोंग और अपने स्वजनों के लिये घन को पाँच भागों में बाँटने वाला 


ही इस लोक और पर लोक में सुखी होता हैं ॥ 
अष्टात्रिंशः श्लोकः 


अत्रापि बहु चैगीतं श्ण मेऽसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्तं यन्नेत्याहान्यतं हि तत्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- अत्र अपि बहवचः गोतम्‌ शृणु मे असुर 


स्तम । 

सत्यम्‌ ओमिति यत्‌ प्रोक्तप्‌ यत्‌ न इति आह अनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
मत्र ३. इस विषय गें सत्यम्‌ ११. वह सत्य 
अपि ४. ओमिति १०, स्वीकार करता है 
बहूबचेः ५. बहुत सी क्रचाओ ने यत्‌ ८. जो 
गीतम्‌ ६. जो छृछ कंहा है प्रोक्तम्‌ १२. कहा गया है 
शणु ८, सुन यत्‌ १३. और जो 
भे ७. वह मुझते न इति १४. अस्वीकार करता है 
असुर १. हेअसुर! ` आह . १६. कहा गया है 
सत्तम । ३५ शिरोमणि ! भन्‌तम्‌ हि तत्‌ ॥ १५. उसे हो मिथ्या 


श्लोकार्थे--हे असुरशिरोमणि ! इस विषय में भी बहुत सी ऋचाओं ने जो कुछ कहा है वह मुझसे 
| सुन, जो स्वीकार करता है वह सत्य कहा गया है। भौर जो अस्वीकार करता दै उसे. 


ही मिथ्या कहा पया है ॥ 


[रा 


- एना उ ॥ || | 
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न 
एकान चत्वा[र्शः शोकः 
सत्यं घुष्पफलं विष्यादात्मश्क्तस्य गी यत्त । 
वृ्तेऽजीवति तज्ञ स्चादन्डतं स्यूतञ्चात्मनः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- सत्यम पुष्प फलम्‌ विद्यात्‌ आत्मवक्षत्य गोयले ॥ 
घ॒क्षे अजीवति तत्‌ न व्यात्‌ अनुतम्‌ मुलम्‌ भात्मनः ॥ 


शुढ्दार्थे-- 

सत्यम्‌ १. सत्यको चके ८, वृक्ष के 

पुष्प २. पुष्प और अजीवति दे. न रहने पर 

फलस्‌ ३. फल तत्‌ न १०. वे नहीं 

विद्यात्‌ ४. समझना चाहिये स्थाल्‌ ११. रहते हैं 

मात्म ५. ओर शरीरको अनृतम्‌ १२. अता! इन्कार करना (न देना) 
वृक्षस्य ६. वृक्ष मलम्‌ १४, सूल है 

गीयते । ७ कहा गया हैं आत्मनः ॥ १३. शरीश्ख्पी वृक्ष का 


षलोकार्थे--सत्य को पुष्प ओर फल समझना चाहिये । और शरीर को वृक्ष कहा गया है । वृक्ष के 
न रहने पर वे नहीं रहते हैं। अतः इन्कार करना (व देना) शरीर रूपी वृक्ष का मुल हैं ॥ 


चत्वारिंशः श्लोक: 


| 
तदू यथा बच उन्सूलः शुष्यत्युद्वततेतेडविरात्‌ । 
एव नष्टानृतः सव्य आत्मा शुष्येक्ष संशयः ॥४०॥ 


वदच्छेंद - तत्‌ यथा दुक्षः उन्सुलः शुष्यति उद्वतंते अचिरात्‌ । 
| एवम्‌ नष्ट अन्‌ तः सद्यः आत्मा शुब्येत्‌ च संशयः ॥ 


शन्दा थे १ 

तत्‌ बे. वह एनम्‌ ८, इसी प्रकार 

यथा २. जसे नष्ट १०. नष्ठ हो जाने पर 
घुक्षः ४. वृक्ष अनुतः ७. अस्वोकार 

उन्पुलः १, जड़ के न रहने पर सद्यः १२. तत्काल 

शुष्यति ५. सुख कर आत्मा ११. शरीरभी 

उद्वर्तते ७, गिर जाता है शुष्येत्‌ १३. सूख जाता ह्वै ` 
भचिरात्‌। ६. शोक्र न संशय: ॥ १४. इसमें संशय नहीं है 


एबोकार्थे--जड़ के न रहने पर जैसे बह वृश्च सुब कर शोन्र हो गिर जावा है। इती प्रकारं 
` अस्वोकार के नष्ट हो जाने पर शरोर भी तत्काल सुव जाता है, इसमें संशय नहीं दै ॥ 


१७६ ] श्रोमदूभागवतते 
एकचत्वारिशः श्वोकः 
पराग रिक्तमपूर्ण वा अचरं यत्‌ तदोसिति । 
यत्‌ किश्विदोमिति ज्रयात्‌ तेन (रेच्यैत थे पुमान । 


{ ० १८ 





मिवे सरवंमोंकुवंझालं कामेन घचात्मने ॥४१॥ 
पदच्छेद पराक रिक्तम्‌ अपुणंम्‌ बा अक्षरम्‌ यत्‌ तद्‌ भोमिति । 
यत्‌ किञ्चित्‌ ओमिति ब्र यातं तेन रिच्येत घे घुमान्‌ । 


भिक्षवे सबंम ओम्‌ कुर्वन्‌ न अलम्‌ कामेन च आत्मने ॥॥ 


शन्दार्थे-- 

पराक्‌ ब. घन को दूर हटाता है तेत १४, उससे वह 

रिक्तम्‌ ८. धन से खाली कर देता है. रिच्येत १६. धन भे खाली हो जाता है 
अपुर्णस्‌ ७, अपूर्ण अर्थात्‌ घ १३. निश्चय ही 

बा ६. अथवा पुमान, । १%. मनुष्य 

अक्षरस्‌ ३. वाक्य हे भिक्षवे १८. याचक को 

यत्‌ २. जो सर्वंभूभोमू १६. सब कुछ देना 

तत्‌ | ४. वहो कुल न २०. स्वीकार करने वाला 
ओमिति। १. हाँ मैं दंगा यह न २३. नहीं 

यत्‌ दै, जो अलम्‌ २४. रख पाता हु 
किङ्चित्‌ १०, कोई | कामेन २२. भोग को कोई सामग्री 
ओमिति ११. हाँ मैं दंगा ऐसा च १७. ओर 

ब्रयात्‌ ११. कहता हे आात्मने॥ २१. भपने लिये 


एलोकाथ---हे राजन्‌ ! हाँ मैं दूंगा यह जो वाक्य है, वही घन को दुर हटाता है अथवा अपुण 
अर्थात्‌ धन से खाली कर देता है। जो कोई हाँ मैं दंगा ऐसा कहता है । निश्चय ही 


उससे वह मनुष्य घन से खालो हो जाता है। और याचक को सब कुछ देना स्वीकार 
करने वाला अपने लिये भोय की कोई सामग्री नहीं रख पाता हैं ॥ 


४6: 
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द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
अथेतत्‌ पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यन्वत्ं बच! । 
सर्व नेत्यचतं त्र यात स लुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 
पदच्छेंद-- अथ एतत्‌ पूर्णम्‌ अभ्यात्मम्‌ थत्‌ च न इति अनृतम्‌ वचः । 
सर्वेम्‌ न इति अनृतम्‌ न्न थात्‌ सः दुषक्रीतिः श्वसन घृतः ॥ 


शब्दार्थ--- 

अथ १. तदनन्तर दान 4. और जो सबसे 

एतत्‌ ६. यह न इति ११; नहीं ठू गा ऐसा 

पुणंम्‌ ८, सुरक्षित तथा पुणं करने वाला है अनृतभ्‌ १०. अस्वोकार करके 
अच्यात्ममू ७. अपने धन को ब्र यात्‌ १२, वाकय बोलता है 

यत्‌ च २ जोकि सः १३, उसको 

न इति ३. नहीं दुगा ऐसा बुडक्रीतिः १४, अपकीति होती है भीर 
अनृतम्‌ ४. अस्वोकारात्मक श्वसन्‌ १५. वह जीबित हो 


घच: । ५. वाक्य है श्रुतः ॥॥ १६. मृतक के समाच है 

एलोकार्थ---तदस्तर जो कि नहीं दूंगा. ऐसा अस्वोकारात्मक वाक्य है, यह अपने धन को सुरक्षित 
या पूर्ण करने वाला है । और जो सबसे अस्त्रीकार करके नहीं दूंगा ऐस। वाक्य बोलता 
है, उसकी अपकोति होती है । और वह जीवित हो मृतक के समान है ॥ 


नियश्चत्वारिशः श्लोक; 
स्त्रीघु नर्मविवाहे च बूस्यथै प्राणसंकदे । 
गोबन्राह्मणार्थ हिंसायां नावतं स्याज्जुणप्सितख्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद-- स्त्रिषु नम विवाहे च वृत्ति अर्थं प्राण संकठे। 
गो ब्राह्मण अर्थ हिसायास्‌ न अनृतम्‌ स्यात्‌ जुगुप्सितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

स्त्रोषु १. स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये गो ब्राह्मण ७ गो, ब्राह्मणों के . 
नमंविवाहे २. परिहास में विवाह में, अर्थे ८. हित के लिये सप 
र इ: शोर हिसायाम्‌ ६. किसी को मृत्यु से बचने के लिये 
घृत्तिअर्थं २. जीविका के लिये न अनुतम्‌ १०. असत्य भाषण नहीं भ 
प्राण ४. प्राणो पर स्यात्‌ १२. है 

संकटे । ५. संकट आने पर जुगुप्सितम्‌ ॥ ११. निन्दित 


एलोकार्थ-हे राजन्‌ ! स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये, परिहास में, विवाह में, जीविका के लिये 
प्राणों पर संकट भाने पर ओर गो, ब्राह्मणों के हित के लिये, किसी को मृत्यु से बवाने 
के लिये असत्य भाषण निन्दित नहीं हवै ॥ - ही को मृत्यु से बचा 


हुस्यां || ४3०12 
श्रीसदद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्ठमे स्कन्धे 

| र वामनप्रादुभवि एकोवश्चः अध्यायः॥ १९॥ | | 
फा०-- 
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श्रीमदभागवत पहापुराणम्ष 
अष्टः स्कन्ध! 
तव्विच्याः सअछ्य्याय्प: 


प्रथम! श्वोकः 


श्रीशुक उवाच- बलिरेवं गहपतिः कुलाचारयण नाषित! । 
तूष्णीं सूत्वा चणं राजन्नुवाचाबहितो गुरुम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद — बलिः एवम्‌ गृहपतिः कुल आचायण भाषितः। 
तूष्णीम्‌ भुत्वा क्षणम्‌ राजन्‌ उवाच अवहितः गुरुम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बलिः ७; राजा बलि तुष्णीम्‌ ८. चुप 
एवम्‌ ४. इस प्रकार सुत्वा १०. रहकर 
गहपतिः ६. गृहस्थ क्षणम्‌ ८. एक क्षण 
कुल २. कुल राजन्‌ १. हे राजन! 
आचार्घण ३. गुरु शुक्राचार्य के उवाच १३. बोले 
भाषितः । ५. कहने पर अवहितः ११. सावधानो पूर्वक 
गुरुम्‌ ॥ १२. शुक्राचाये जो से 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! कुल गुरु शुक्राचायँ के इस प्रकार कहने पर गृहस्थ राजा बलि एक क्षण 
चुप रह कर सावधानी पूर्वक शुक्राचायें जी से बोले ।। 


द्वितीयः श्लोकः 


बलिसवाच- सत्यं भगवता प्रोक्त धर्मोऽयं शृहसेधिनाम्‌ । 
अर्थ कामं यशो वृत्ति यो न बाधेत कहिंचित्‌ ॥२॥ 

पदच्छेद सत्यम्‌ भगवता प्रोक्तम्‌, घमः अयम्‌ गहमेधिनाम्‌ । 

अर्थम्‌ कामम्‌ यशः वृत्तिम्‌ थः न बाधेत कहिचित्‌ ॥ 

शन्दार्थ-- 

सत्यम्‌ २. सत्यही फासम्‌ ७. काम 

भगवता १; ने भगवान्‌ यशः १०. यश और 

प्रोक्तम्‌ ३. कहा हे वृत्तिम्‌ ११. आजीविका में 

धमः ६. धर्म है यः ७. जिससे 

अयम्‌ ५, वहो न १४. न पड़े 

गृहमेधिनाम्‌। ४ गृहस्थों का बाधेत १३. बाधा 

अथम्‌ ८. अर्थ काहिचित्‌॥ १२. किसी प्रकार की 


शलोकार्थ- ने भगवान्‌ सत्य ही कहा दै । गृहस्थों का वहो धमे है। जिससे अर्थ, काम, यश और 
आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ॥ 


थ० २० ] अष्टमः स्कन्ध; [ ३७९ 





तृतीयः श्व्तोकः 
स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम । 
प्रतिश्रत्य ददामीति पराह्वादिः कितवो यथा ॥३॥ 


पदच्छेद सः च अहम्‌ वित्त लोभेन प्रति आवक्षे कथम्‌ हिजन्‌ । 
प्रतिथृत्य वदामि श्राह्वाविः कितः यथा॥ 





शुब्दार्थ-- 

सः २. उन्हीं प्रसिद्ध डिजम्‌ । १०. ब्राह्मण से 

च १. भौर प्रतिश्चृस्य ११, प्रतिज्ञा करके 
अहम्‌ ४. मै ददासि दै. में दंगा 

वित्त ५. घन के इति ११, ऐसी 

लोभेन ६. लोभ से प्राह्वादिः ३. प्रह्लाद जी का पौत्र 
प्रतिआचक्षे १४, अस्वीकार कर दू कितवः ७. ठग के 

कथम्‌ १३. केसे यथा ॥। ८, समान 


एलोकार्थे--और उन्हीं प्रसिद्ध प्रह्लाद जी का पौत्र मैं धन के लोभ से ठग के समान मैं दूंगा, 
ब्राह्मण से ऐसी प्रतिज्ञा करके केसे अस्वोकार कर दू ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
नशसत्यात्‌ परोंऽधमं इति होवाच भूरियस्‌ । 
सबं सोढुमल सन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- नहि असत्यात्‌ परः अधमः इति ह उवाच भूःःइयम्‌ । 
सवंस्‌ सोढम्‌ अलम्‌ मन्ये ऋते अलोक परम्‌ नरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

नहि ७; नहीं है सवंम्‌ १२. मैं सब कुछ 

अस्तत्यात्‌ ४, असत्यसे सोढम्‌ अलम्‌ १३. सहने में अपने को समर्थ 
परः ५, बढ़ कर कोई मध्ये १४. मानतो हूं 

अधर्म; ६. अधमे त्र््ते ११. छोड़ कर 

हति २. ऐसा अलीक ८, मिथ्या 

ह उवाच ३. कहा है कि परम्‌ दै, बोलने वाले 

सूः इयम्‌। १. इस पृथ्वी ने नरम्‌ ॥ १०, व्यक्ति को 


एलोकार्थ---इस पृथ्वी ने ऐसा कहा है कि असत्य से बढ़ कर कोई अधमे नहीं है। मिथ्या बोलने 
वाले व्यक्ति को छोड़ कर मैं सब कुछ सहने में अपने को समर्थ मानती हूँ ॥ 
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पञ्चमः श्व्वोकः 
नाहं बिसेमि निरयाजाधन्यादसुखाणँवात्‌ । 

न स्थानच्यवनान्घृत्यो्येथा विपपलरूभनात्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद न अहम्‌ बिभेमि निरयात्‌ न मधन्यात्‌ असुख अणंवात्‌ । 

न स्थान उ्पचनात्‌ सृत्योः यथा विप्र घ्रलस्भनात्‌॥ | 
शब्दार्थ--- | 
न ३. नहीं अर्णवात्‌ । ८ समुद्र से और 
अहस्‌ १. मै न स्थान 8. नम राज्य के 
बिभेसि ४; डरता हूं उयवनात्‌ १०. नाश से और 
निरयात्‌ ६. नरक से सृत्यो: ११. न मृत्यु से ही डरता हूँ 
ल्‌ ५. नहीं यथा १२. जितना कि 
अधऱ्यात्‌ ६. दरिद्रता के विप्र १३. ब्राह्मण को 
असुल्न ७, दुईखके प्रलस्भनात्‌ ॥ १४. धोखा देने से डरता हूं 


एलोकार्थ--मैं नरक से नहीं डरता हुँ, नहीं दरिद्रता के दुःख के समुद्र से और न राज्य के भाश से 
और न मृत्यु से ही डरता हूँ, जितना कि ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ ॥ 


लष्ठ$ श्व्वोकः 


सद्‌ यद्धास्यति लोके5स्मिन्संपरेत घनादिकम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्त कि विप्रस्तुष्येज्ञ तेन चेत्‌ ॥९॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ यत्‌ हास्यति लोक अस्प्रिन्‌ संपरेतम्‌ धन आदिकम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्तम्‌ किम्‌ विभ्रः तुष्येत्‌ न तेन चेत्‌ ॥ 


शव्दार्थं-- 

यत्‌ ४. जो तस्य १३. 
यत्‌ ५. जो त्यागे १४, 
हास्यति ८. साथ छोड़ देती है निमित्तम्‌ १५. 
लोके २ संसार में किम्‌ १६. 
अस्मिन्‌ १. इस विप्रः १०, 
सम्परेतम्‌ २. मर जाने के बाद तुष्पेत्‌ ११, 
घन ६, धन न १२. 
आदिकम। ७, आदि वस्तुये तेन चेत्‌ ॥ दे. 


एलोकार्थ---इस संसार - में मर जाने के बाद जो; जो धन आदि बस्तुयें साथ छोड़ देती हैं, यदि 
उनसे ब्राह्मण को सन्तुष्ट न किया गया तो उनके त्याग का प्रयोजन ही क्या दै ॥ 


उनके 

त्याग का 
प्रयोजन ही 

क्या है 

ब्राह्मण को 
सन्तुष्ट 

न किया गया तो 
यदि उनसे 
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सप्तमः श्लोकः 
२ © » 
श्रेयः छुवन्ति सूतानां लाधवो ढुस्त्यजासुखि; । 
दध्यङशिबिप्रश्ुतयः को विकल्पो धरादिषु ॥७॥ 


पदश्छेद-- श्रेयः कुर्वन्ति सुतानाम्‌ साधवः डुत्त्यज अघुधिः। 
दष्यड्‌ शिबि प्रश्रुतयः कः विकल्पः धरा भादिषु ॥ 


शुब्दार्थ--- 

श्रेयः ८. कल्याण दध्यड २, दधीति 

कुर्वंन्ति ८. करते हैं शिनि १, शिबि 

सृतानाम्‌ ७. जीवोंका घञ्चुतयः ३. आदि 

साधवः ४. महापुरुष कः १३. बया बात है 
दुस्त्यज ५, कठिनाई से त्यागने योग्य  विवल्पः १२. सोच-विचार करने की 
असुभिः ६, प्राणों के द्वारा भी घर? १०. फिर पृथ्वी 


आदिषु ॥ ११; आदि के दैने में 
इलोकार्थ-=शिब, दधीचि आदि महा पुरुष कठिनाई से स्यागने योग्य प्राणों के झारा भी जीवों का 
कल्याण करते हैं। फिर पृथ्वी आदि के देने में सोच-विचार करने की क्या बात है ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
चैरियं बुसुजे ब्रह्मन्दैत्येन्द्रेरनिवर्तिभिः । 
| तेषां कालोऽग्रसील्लोकान न यशोऽधिगतं सुबि ॥८॥ 
पदच्छेद--- येः इयम्‌ बुभुजे ब्रह्मन्‌ देत्येखः अनिवतिभिः । 
तेषाम्‌ कालः अग्रसीत्‌ लोकान्‌ न यशः भधिगतम्‌ भुवि ॥ 


धुन्दार्थ-- 


घः २. जिन तेषाम्‌ ७, उनके 
इयम्‌ ५. इस पृथ्वी का पहले कालः ८६, काल 
बुभुजे ६. भोग किया है अग्रसीत्‌ १०. खा गया 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मत्‌। लोकान्‌ ८, लोक-परलोक तो 
देत्वेरद्रः ४, द॑त्यराजों ने न यशः १३. यश को नहीं खा सका 
भनिवतिभिः । ३ पराक्रमी अधिगतम्‌ १२. प्राप्त किये हुये 

न भवि ॥ ११. लेकिन पृथ्वी पर 


एलोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! जिन पराक्रमी दैत्यराजो ने इस पृथ्वी का पहले भोग शिया हैं उनके लोक- 
परलोक को तो काल खा गया । लेकिन पृथ्वी पर प्राप्त किये हुये यश को नहीं 
खा स॒का ॥ =f क ल 


3 2 हु खि 
क हरे क ५ ॥ 06 
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३८२ ] श्रीमद्भागवते [ भ० २० 


नवभ्ष; श्लांकः 
खुलना युधि जिप्र्ष छानिवृत्तास्तलुत्यजः । 
न तथा तीथे आयाने श्रद्धया थे धनत्यजः ॥६॥ 


पदच्छेद-- सुलभाः युधि विप्र्षं हि अनिवात्त: तनु त्यजः। 
त तथा तीर्थे आयाते श्रद्धया ये धत त्यजः ॥ 





शब्दार्थ 

सुलभाः ६, लोग बहुत से हैं तथा ७. पर वेसे ही 

युधि २. युद्ध में तीर्थ ८, सत्पात्र के 

विध्रषें १. है गुरुदेव ! आयाते 5० प्राप्त होने पर 

हि अनिवत्ताः २. पीठ न दिखाकर अद्वया १०, श्रद्धापूर्वक 

तनु ४. शरीर (प्राण) ये ११. जो 

त्यजः ५, त्यागने वाले धान १२. धन 

न १३. लोग नहीं हैं त्यज; ॥ १३. दान करें (ऐसे) ` 


एलोकाथं--हे गुरुदेव ! युद्ध में पीठ न दिखाकर शरीर प्राण त्याग्ने वाले लोग बहुत से हैं । वेसे हो 
सत्पात्र के प्राप्त होते पर श्रद्धापूर्वक जो धन दान करे ऐसे लोग नहीं हैं ॥ 
दशमः श्त्ोकः 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोअनं शदर्थिकामोपनयेन दुं तिः । 


कुतः पुनत्र त्मविदां भवादृशां ततो घदोरस्य ददामि चाज्छितम्‌ ॥ १०॥ 
पदच्छेद सनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यत अथिकास उपनयेन दुर्गतिः । 
कुतः पुनः ब्रह्मविदाम्‌ भवादृशाभ्‌ ततः वटोः अस्य ददासि वाञ्छितम्‌ ॥। 


शब्दा्थ--- 

मनस्विनः १. उदार और पुनः ८. फिर 

कारुणिकस्य ३. करुणाणील पुरुष ब्रह्म १०, ब्रह्म 

शोभनम्‌ ७, यह उनके लिये शोभा को बात है विदाम्‌ ११. वेत्ता पुरुषों को तो दाच को 
यत्‌ १, यदि भवादृशाम्‌ ८. आप जसे 
अथिकाम ४. याचक की कामना को ततः १३. इसलिये मैं 

उपनयेन १, पूर्ण करके बटोःअस्य १४, इस ब्रह्मचारी को 
बुर्गेत;। ६ दुःख भोगत हैं तो ददामि १६. पुणं करूँगा 

कृतः १२. बात ही क्या है वाङिछ्तम्‌ ॥ १५. अभिलाषा अवश्य ही 


एलोकार्थ---यदि उदार और करुणाशील पुरुष याचक की कामना को पूर्ण करके दुःख भोगते 
| हैं तो यह उनफे लिये शोभा को बात है । फिर आप जेसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को तो दान 
की बात ही क्या है । इसलिये मैं इस ब्रह्मचारी को अभिलाषा अवश्यं ही पुणं करूंगा ॥ 


ु 81. 3 प क 
क ८ 
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एकादशः श्त्तोकः 
यजन्ति यक्षऋतुशियमाइलता मवन्त आग्नायविधानको विदा; 


स एव विष्णुवरदो5स्लु वा परो दास्यान्यसुष्मे चिलिमीप्तिता खुने ॥११॥ 
दच्छेद--यजन्ति यज्ञक्रतुभिः यम्‌ आदृताः भवश्तः भाग्नायनिधान कोविदाः 
सः एव विष्णुः वरदः अस्तु वा परः दात्यामि अभुष्मे क्षितिस्‌ ईप्तितन्‌ घुने ॥ 


शब्दार्थ-- 

यजन्ति छै, आराधना करते हैं विष्णु: १२. विष्णु 

यज्ञक्रतुभिः ७. यज्ञ यागादि केद्वारा वरदः ११. वरदानी 

यम्‌, ८ जिन प्रभु की आस्तु १३, इस रूप में है 
आदृता ६; बड़े आदर से वा परः १४. या अन्य कोई हो 
भवन्तः ५. आप लोग दास्यामि ५८ अवश्य दान करूँगा 
अएम्नाय २. वेद अभुउमे १५. मैं इनको 

विधान ३. विघिको क्षितिम्‌ १७. पुथ्वो 

कोविदाः ४. जानने वाले इप्सित, १६. इच्छानुपार 

सः एव १०. वे ही सुने ॥ १. हे महष ! 


एलोकार्थे--हे महर्ष ! वेदविधि को जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ-य!यादि के हारा जिन 
प्रभु की आराधना करते हैं, वे ही वरदानो विष्णु इख रूप में हैं या अन्य कोई हो में 
इनको इच्छानुसार पृथ्वी अवश्य दान करूंगा ॥ 


द्वादशः श्लोक! ० 
यदप्यसावधमेण माँ बध्नीयादनागसस्‌। 
तथाप्येन न हिंसिष्ये सीतं ब्रह्मतन रिपुम्‌ ॥१२॥ न आओ 


पद्दच्छेद-- यत्‌ अपि असो अधमण माम्‌ बध्नीयात्‌ अनागसम्‌ । 
तथापि एनम्‌ न हिंसिष्ये भोतम्‌ ब्रह्म तनुम्‌ रिपुस्‌ ॥ 













Ht, xv 


ME 


IIR SFL 


१४५१; ; ५ 


च oe Br Bt | 
४९० “DA 
रे 


शब्दार्थ--- | कटी? 
यत्‌ १. यदि तथापि एनम, ७, तब भी मैं इनका क 
अपि असो ४. भोये न हिसिष्ये ८. अनिष्ट नहीं चाहँगा 
अधर्मेण ५. अधमेसे भीतम्‌ १०. भयभीत होकर इस्होने | 
माम्‌ २. मुझे ब्रह्म ११. ब्राह्मण का. जज त 
बध्नीयात्‌ ६. बाँध लेंगे तनुस्‌ . १२. शरीरधारणकियाह | 


अनागसम्‌ । रे. निरपराधको रिपुम्‌ ॥ 8. क्योंकि मेरे श ही ने पर : 
एनोकार्थ--यदि मुझ निरपराध को भो ये अधमं से बांध लेंगे, तब ल का परी? 


»-5 कि मेरे Di नु | होने ' PEE होकर 8५7 थ। न hd 
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श्रीमदुभागवते [ क्षण ९० 


त्रयोदशः श्क्ोकः 


एष या उत्तमश्लोको न जिहासति यदू यश! । 
हत्वा सैनां हरेदू युद्धे शयीत निहतो सया ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
एषः 
व 
उत्तमश्लोकः 
न 
जिहासति 
यद्‌ 
यशः ॥ - 


०९ 6 ८" 2५ परी ७ 


एषः वा उत्तमश्लोकः न जिहासति यद्‌ यशः। 
हत्वा सा एनास्‌ हरेत्‌ युद्धे शयीत निहतः सया ॥॥ 


यदि ये हरवा मा दै. मारकर मुझे 
अथवा एनाम्‌ १०. पृथ्वी को 
पवित्र कीति विष्णु हैं तो हरेत्‌ ११. छीन सकते हैं (कोई और है तो) 
नहीं युद्ध ऽ. युद्ध में 
खोना चाहेंगे शयीत १४. रणभूमि में सो जायेंगे 
` अपना निहतः १३. मारे जाने पर 
यश सया ॥। १२. मेरे द्वारा 


इलोकार्थ- अथवा यदि ये पवित्र कीति विष्णु हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे । युद्ध में मुझे मार 
कर पृथ्वी को छीन सकते हैं। कोई और है तो मेरे द्वारा मारे जाने पर रणभूमि में सो 


जायेंगे 


श्रीशुक उवाच-- 


पदरुछेद-- 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १. 
अभ्रद्धितमू २. 
शिष्यम्‌ ४, 
अनावेशकरम्‌ ३. 
गुरुः । शत 


॥ | 
चतुदंशः श्व्वोकः 
एवमश्रद्धितं शिव्यक्षनादेशकरं शुरू) । 


शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ । १४॥ 
एवम्‌ अथदितम्‌ शिष्यम्‌ अनादेशकरम्‌ शुरूः । 
शशाप देव प्रहितः सत्यसश्धम्‌ मनस्विनम्‌ ॥ 


इस प्रकार शशाप ८. शाप दे दिया 

भश्रद्धालु तथा देव ६. देवको 

शिष्य की प्रहितः ७, प्रेरणा से 

आज्ञाका उल्लंघन करने वाले सत्यसन्धम्‌ . दे. वे सत्य प्रतिज्ञ और 

गुरु शुक्राचाये ने सनस्विनम्‌॥ १०. उदार होने से शापके पात्र 
नहीं थे । 


एलोकाथं--इस प्रकार अश्रद्धालु तथा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले.शिष्य को गुरु शुक्राचार्य ने देव 
, की प्रेरणा से शाप दे दिया । वे सत्यप्रतिज्ञ ओर उदार होने से शाप के पात्र नहीं थे ॥ 


है० २० | अंब्टमः स्कन्द! [ ३५४ 





पञ्चदशः शलोक: 
इढं पणिडतमान्यञ्ञः स्तब्घोष्स्यस्मदुपेच्षया । 


मच्छासनातिगो यस्त्वमचिरादू अश्यसे श्रियः ॥ १५॥ 
पदच्छेद दृढम्‌ पण्डितमानी अज्ञः स्तब्धः असि अस्नत्‌ उपेक्षया । 
सत्‌ शासन अतिगः यः श्वस्‌ अचिरात्‌ अश्यसे शियः ॥ 


शब्दार्थ 

दृढम्‌ १. तू बहुत सत्‌ 5. मेरी 

पण्डितमानो २. अपने को विद्वान्‌ मानने वाला शातन १०, आज्ञा का 

अज्ञः ३. अज्ञानी है अतिग! ११. उल्लंघन कर रहा हैं तो 
स्तब्धः ६. तू गर्व यः श्वमू ८. तूजो 

मसि ७, कर रहा है अचिरात्‌ १९ शीक्र हो 

आस्सत्‌ ४. मेरी अश्यसे १४. खो बंठेगा 

उपेक्षा । ५. उपेक्षा करके थियः ॥ १३. अपनी लक्ष्मी 


इलोकार्थे-- तू बहुत अपने को विद्वान्‌ मानने वाला अज्ञानी है। मेरी उपेक्षा करके तु गरवे कर 
रहा दै। तू जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हू तो शीघ्र हो अपनी लक्ष्मी 


खो बेठेगा ॥ 
घोडशः श्क्तोकः 
एवं शक्त! स्वशुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 


वासनाय द दाचेनाम चित्यो दकपूव कम्‌ ॥९६॥ 

पदच्छेद-- एवम्‌ शप्तः स्व गुरुणा सत्यात्‌ न चलितः महान्‌ । 
वामनाय ददो एनाम्‌ चित्वा उदक पूर्वकम्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 
एबम्‌ ४. इस प्रकार महान्‌ । १. वे महान्‌ राजा बलि 
शप्तः ५. शाप पाकर भी वामनाय ५ वामन भगवान्‌ को 
स्व २; अपने ददो १४ दान कर दिया 
गुरुणा ३. शुरु के द्वारा एनाम्‌ १३. पृथ्वीका 
सत्यात्‌ ६. सत्यसे अचित्वा १०, पूजा करके 
न ८. नहीं हुये उदक ११ हाथ में जल 
चलितः ७, विचलित पुवेकस्‌ ॥। १२. लेकर 


एलोकार्थ- वे महान्‌ राजा बलि अपने गुरु के द्वारा इस प्रकार शाप पाकर भी सत्य से विचलित 
नहीं हुये । वामन भगवान्‌ की पूजा करके हाथ में जल लेकर पृथ्वी का दान कर दिया ।। 
की ॥ 


३५६ | श्रौषद्भागवते 


सप्तदशः श्लोक; 


( छ० २० 


विन्द्याचलिस्तदाऽऽगत्य पहनी जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलशं देमभवनेजन्यसपां शूलम्‌ ॥ १७॥ 


पदच्छेद-- वष्यावलिः तदा आशगत्य पत्नी जालक मालिनो । 
आनिन्ये कलशम्‌ हेसस्‌ अवने जन्यम्‌ भपाम्‌ स्तम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

विष्यावलिः ५ बिन्ध्यावलि ने आनिशभ्ये १२. 
तदा १, उसी समय कलशम्‌ ११. 
आगत्य ६. आकर हेमस्‌ १०. 
यत्नो ४. बलि को पत्नी अवनेजन्यम्‌ ७. 
जालक २. मोतियों के गहनों अपाम्‌ 
सालिनो । ३: सुसज्जित सृतम्‌ ॥ दे 


"अष्टादश! श्तोकः 


लाकर दिया 
कलश 


स्वर्ण 


भगवान्‌ के चरण पखारने के लिये 
जल से 
भरा हुआ 


एलोकार्थ--उसी समय मोतियों के गहनों से सुसज्जित बलि को पत्नी विध्यावलि ने आकर भगवान्‌ 
के चरण पखारने के लिये जल से भरा हुआ स्वणंकलश लाकर दिया ॥ 


यजमान! स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं छुदा। 
अवनिज्यावरहन्सूध्नि तदपो विश्वचाबनीः ॥१८॥ 

शब्दार्थ-- यजमानः स्वयं तस्य थौमत्‌ पाद युगम्‌ सुदा। 

अवनिज्य आवहन्‌ मुध्नि तत्‌ अपः विश्वपावनो! ॥ 


शम्दार्थ— 

यजमानः १, यजमान बलिने अवनिज्य 
स्वयम्‌ ७, स्वयम्‌ आबहन्‌ 
तस्य ३. उनके सुध्नि 
शोमत्‌ ४. सुन्दर-सुन्दर तत्‌ 
पाद ६. चरणों को अपः 

म्‌ ५. युगल विश्व 
ज्य २, बड़े प्रेम से पाधनी:ः ॥ 


र 
१४. 
१२. 

छ. 
१२, 


१० 


११. 


धोया 

चढ़ाया 

अपने सिर पर 
फिर वह 

जल 

विश्व 

पावन 


एलोकार्थ-- यजमान बलि ने बड़े प्रेम से उनके सुन्दर-सुन्दर युगल चरणों को धोया। फिर वह 


विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया ॥ 


श० २० ] शब्टंमः स्कन्चः [ १८७ 


एकोनविंश) श्लोक! 


तदासुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्ध्वंचियाधरसिद्धचारणाः । 


An © 
तत्कमं सवचि गृणन्त जेव प्रस्नयषं वघघुखु दान्वित्ाः ॥ १६॥ 
पदच्छेद तदा असुरेन्द्रम्‌ दिनि देवता गणाः गभ्वर्थं विद्याधर विड्चारणाः। 
तत्‌ कम सवं अपि गृणन्तः आजवव्‌ प्रशुनवर्षें: ववृषुः घुदान्विताः ॥ 


झब्दार्थे -- 

तदा १. उस समय तत्‌ १६, इस अलौकिक 
असुरेन्द्रम्‌ ११. राजा बलि के क्स १३. कार्य की व 
दिवि २. आकाश में स्थित सर्वे ७. सब 

देवता ३. देवता अपि १०. है 

गणाः ४. गण गृणभ्तः १५. प्रशंसा करते हुये 
गन्धर्व ५, गन्धर्वे आर्जेवस्‌ १४. सरलता की 
विद्याधर ६. विद्याधर प्रसुनवर्षः १७. दिव्य पुष्पों की 
सिद्ध ७, सिद्ध ववषु १८. वर्षा करने लगे 
चारणाः । ८. चारण घुदास्बिताः ॥ १६. प्रसन्नता पुर्वक 


इलोकार्थे - उस समय आकाश में स्थित देवता गण, गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सब ही राजा 
बलि के इस अलौकिक कार्ये की व सरलता की प्रशंसा करते हुये प्रसन्नता पुर्वक दिव्य 
पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ 


विंशः श्लोक; 
नेदुसु हुढु न्हुभयः सहस्रशो गन्धवकिंपुरुषकिज्ञर जशुः। 
मनस्विनानेन कृत सुदुष्कर विद्वानदादू यदू रिपवे जगत्त्रयम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- नेदुः मुहुः दुन्दुभयः सहस्रशः गन्धर्व किम्पुरुष कित्नराः जगुः 
मनस्विना अनेन कृतम सुदुष्करम्‌ विद्वान्‌ अदात्‌ यत्‌ रिपवे जगत त्रयस्‌ ॥ 


शन्दार्थे-- टॅ 

नेदुः ४, बजने लर्ग सनस्विना १०. उदार शिरोमणि 
मुहुः २. बार-बार अनेन ८- इन 

दुन्दुभयः २. दुन्दुभियां कृतम्‌ १३. काम किया है 
सहत्तशः १, एक साथ हजारौं सुदुष्करम्‌ १२. बड़ा कठिन 
गर्घवं ५. गन्धर्वे विद्वान्‌ ११. विद्वान्‌ बलि ने 
किस्पुरष ६. किम्पुरुष और मदात्‌ १६. दान कर दिया 
क्षिन्नरा: ७, यत्‌रिपवे १४. जो अपने शत्र को 
जगुः । ८. गान करते लगे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ १५. तीनों लोकों का 


एलोकार्थ -- एक साथ हजारों दुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगीं । गन्धर्व किम्पुरुष और किन्नर गान 
करने लगे कि इन पवार शिरोमणि विद्वान्‌ बलि ने बड़ा कठिन काम किया है, जो अपने 
लोकों का दान कर दिया । विक Sd 
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एकविंशः श्लोक! 
तदू वासनं रूपभवधताद्सुतं हरेरनन्तस्य शुणञयात्मकस््‌ । 
सूः खं दिशो व्योरविषराः पयोधयस्तियेङदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
पद्च्छेद- तद्‌ वासनम्‌ रूपस्‌ अवर्धत अद्भुतम्‌ हरेः अनन्तस्य गुणत्रय आत्मकम्‌ । 


स्‌ः खस्‌ दिशः द्यौः विबराः पयोधयः तियंङ्‌ नृदेवाः ऋणय! यत्‌ थासत ॥ 
शब्दार्थ-- 


तत्‌ ६. वह सुः खम्‌ १०; पृथ्वी-आकाश 
वासनरूपस्‌ ७, वामन रूप दिशः दयोः ११. दिशाएं-स्वगं 
अवर्घत ८. बढ्ने चिबराः पयोधयः १२. पाताल-समुद्र 
अद्भुतम्‌ ५. अञ्ध त तियंडः १४. पशु-पक्षी 

ह्रेः २. भगवान्‌ का न्‌ढेवाः १४. व ष्य-देवता और 
अनन्तस्य १. अनस्त ऋषयः १५. सब के सब 
गुणन्नय ३. त्रिगुण यत्‌ ७. उसमें 

आत्मकस्‌ । ४. स्वरूप असत ॥ १६. समा गये 


एलोकार्थे-- अनन्त भगवा न्‌ का त्रिगुण स्वरूप अन्द्र त वह वामन रूप बढ्ने लगा । उसमें पृथ्वो- 
आकाश-दिशाएँ, स्वगं, पाताल, समुद्र, पशु-पक्षी-मनुष्य-देवता और ऋषि सबं के 
सब समा गये ॥ 
्वाबिंशः श्लोक: 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहर्िंगाचायंसदस्थ एतत्‌ । 
ददर्श विश्वं त्रिगुणं शुणात्मके मूतेन्द्रिया थौरायजी वयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद काये बलिः तस्य महा विमूतेः सह घ्छस्विक्‌ आचार्य सदस्यः एतत्‌ । 
ददशं विश्वम्‌ त्रिगुणम्‌ गुणात्मके भुतेन्द्रिय अर्थं आशय जीवयुक्तम्‌ ॥ 


शुब्दार्थे-- 

फाये ८, शरोर में ददशं १६. देखा 

बलिः ४. बलिने विश्वम्‌ १५. जगत्‌ 

तस्य ६. भगवानु के त्रिगुणम्‌ ७. न्रिगुणात्मक 
महाविमृतेः ५. महान्‌ ऐश्वयो के स्वामी गुणात्मके १४. त्रिगुणात्मक 

सह ३. साथ सूतेन्द्रि ष 8. पञ्चभ्रूत-इन्द्रिय 
ऋत्विक्‌ १. क्राषियों अर्थ १०. उनके विषय 
आचार्य सदस्य २. आचायाँ थोर सदस्यों के आशय ११. अन्तः करण और 
एतत, । १३. यह्‌ जीवयुक्तम्‌ ॥ १२. जीवों के साथ 


एलोकार्थ-- ऋषियों, आचार्यो ओर सदस्यों के साथ बलि ने महान्‌ ऐश्वयो के स्वामी भगवानु के 
त्रिगुणात्मक शरीर में पञ्चभ्ूत इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तः करण और जीवों के साथ 
यह्‌ त्रिगुणात्मक जगतु देखा ॥ 


Se फल, सा क हक सा सा कि छ 


श० २० ] जअव्टमः ल्झन्लः [ १५९ 


त्रयोविशः श्वोकः 
रसामचट्टाङघितल्लेञ्थ पादयोमहीं महीभान्पुडषस्य जङ्कयोः । 
पतत्त्रिणो जालुनि विश्यलूलंलवोगेणं माडतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- रसाम्‌ अचष्ट अङ्ख्लितले अथ पादयोः नहोस्‌ महीशान्‌ पुरुषल्य जङ्घयोः । 
पतत्त्रिणः जानुनि विश्व मुतेः ऊर्वोः गणस्‌ मादतम्‌ इखसेनः ॥॥ 





शब्दाथं-- 

रसाम्‌ ७. रसातल पतत्त्रिणः १२. पक्षो और 
अखए्ट १६. देखा जानुनि ११. घुटनों में 
अङ्ख्रितले ६. चरणतल में विश्व ३. विश्व 

अथ १. तदनन्तर श्तेः ४. रूप 
पादयोः महीस्‌ ८. चरणों में पृथ्वी ऊर्वोः . १३. जाँधों में 
सहोध्राच्‌ १०. पर्वत गणम्‌ १५; गणोंको 
पुरुषस्य ५. भगवान्‌ के मदतस्‌ १४. मरत्‌ 
जङ्घयोः । ७. पिडलियों में इन्द्रसेनः ।। २. राजा बलि ते 


ध्ोकार्थे-¬तदनन्तर राजा बलि ने विश्वरूप भगत्रान्‌,के चरणतल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिडलियों 
में पर्वंत, घुटनों में पक्षी और जाँघो में मरुतूगणों को देखा ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
संध्यां विमोचाससि गुछ्य ऐचत प्रजापतीञ्जघने आत्सखुख्यान्‌ । 
नाभ्यां नमः कुक्तिषु सक्षसिन्धू बुङुक्रमस्योरसि वर्भेमालाम्‌ ॥२९४॥ 


पदच्छेद-- संध्याम्‌ विभोः वाससि गुह्यं ऐक्षत्‌ प्रजापतीन्‌ जघने आटमभुख्यान्‌ । 
नाभ्याम्‌ नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धन्‌ उरक्कमस्य उरसि च ऋक्ष मालाम्‌ ॥ 


धान्दार्थ-- 
संध्याम्‌ ४. सन्ध्या नास्याम्‌ थै. नाभि में 

विभोः १. भगवान्‌ के नभः १०. आकाश 
वाससि ३. वस्त्रों में कुक्षिषु ११. कोख में 

गुद्य ५. गुह्य स्थानों में सप्तसिग्धूनू १२. सातों समुद्र 
ऐक्षत, १६, देखे उरक्षमस्यथ २ विराट रूप में 
प्रधापतोन्‌ ६. प्रजापतिगण : उरसिच १३, वक्षः स्थल में और 
जघने ७. जघन स्थान में नक्ष ४. नक्षत्र 
आस्ममु्यात्‌ । ८. अपने सहित असुरगण मालाम्‌ ॥ १५. समूह 


एलोकार्थे- भगवान्‌ के विराट्‌ रूप में वस्त्रों में सख्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जघन स्थान में 
अपने न असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र ओर वक्ष) स्थल में नक्षत्र 
समूह देखे ॥ "> अक 





३९० ] खीभद्‌ भागवते 
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पञ्चविशः श्व्तोकः 
हृद्यक घर स्तनयोसंरारेच्छ तं च सत्यं च सनस्यथेन्दुस्‌। 
भियं च दच्ञस्यरचिन्दहर्तं कण्ठे च साभानि समस्तरेप्हान्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- हृदि अङ्क धमम्‌ स्तनयोः मुरारेः ऋतम्‌ च सत्यस्‌ च मनसि अथइन्दुम्‌ । 
शियम्‌ च वक्षसि अरविन्द हस्ताम्‌ कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

हृदि ३. हृदय में शियस्‌ १२. लक्ष्मी जी 

अङ्क ६, शरोर में च वक्षसि १५. और वक्षः स्थल पर 
घर्सेस्‌ ४. धमे अरविन्द ११. कमल लिये हुये 
स्तनयोः ५, स्तनों में हस्ताम्‌ १०. हाथ सें 

सुरारेः १. भगवान्‌ के कण्ठे च १३. कण्ठ में और 

ऋतस्‌ च ६. ऋत और सश्सानि १४, सामवेद और 

सत्यम्‌ च ७, सत्यवचन तथा समस्त १५. सम्पूणं 

सनसि अथइन्दुस्‌ । ८. मन में चन्द्रमा रेफान्‌ ॥ १६, शब्द समूह दीखे 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ के शरीर में हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत और सत्य वचन तथा मन में चन्द्रमा 


और वक्षः स्थल पर हाथ-में कमल लिये हुये लक्ष्मी जी और कण्ठ में सामवेद भौर 
सम्पूणं शब्द समूह दीखे ।। 


षड्विंशः श्त्तोकः 
इन्द्रप्घानानमरान्खुजेघु तत्कर्णयोः ककुभो ओऔश्य सूरिन । 
केशेषु मेघाइछवसन नासिकायामदणोख् सूयं बदने च वहिस्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- इन्द्र प्रधानान्‌ अमरान्‌ भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभः खो: च शुध्ति। 
केशेषु मेघान्‌ श्वसनब्द नासिकायाम्‌ अक्ष्णोः च सूर्यम्‌ वदने च बह्लिस्‌॥ ` 

शब्दार्थ 

इन्द्र २. इन्द्र आदि केशेषु &. केशों में 

प्रधानान्‌ २. प्रधान सेघान्‌ १०. मेघमाला 

अमरान्‌ ४. देवगण श्वसनस्‌ १२. वायु 

भजेषु तत्‌ १. उनको भुजाओं में नासिकायाम्‌ ११. नासिका में 

कर्णयोः ५. कानों में अक्षणोः छ १३. नेत्रो में ओर 

ककुभः ६. दिशाएं सुथंम्‌ १४. सूरये 

द्योः ८. स्वगं वदने च १५. मुख में और 

च मृध्नि, ७. और मस्तक में वह्विम्‌ ॥ १६. भगिनि दिखाई पड़े 


एलोकार्थ--उनकी भुजाओं में इन्द्र आदि प्रधान देवगण, कानों में दिशायें और मस्तक में स्वं, केशों 
में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रो में सुये और मुख में अग्नि दिखाई पड़े ॥ 


७७-५७ >.-ब्न्््््-ळ-लन्या> ती 


झ० १० | अष्टमं; सश्च [ ३९१ 
= rer 


काः खडडकमविड शव॒ाावाााशा॒यवव 








सप्तविशः श्लोक: 
वाण्यां च छुन्दांसि रसे जलेशं अवोभिषेध च विधि च प्स खु । 
अहञ्च रात्रि च परस्य पंसो अन्यु ललाटेऽधर एव लॉमस्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद वाण्याम्‌ च छन्दांसि रसे जलेशम्‌ आवोः निवंधन्‌ च विधिम्‌ च पक्ष्मसु । 
अहः च रात्रिम्‌ च परस्य पुंतः अश्युस्‌ ललाटे अधरे एब लोभम्‌ ॥ 

एब्दार्थ-- 

वाण्याम्‌ ३. वाणो में अहः 'च ११. दिन भोर 

च छन्दांसि ४. ओर वेद रात्रिम्‌ च १३. रात और 

रसे ५, रसनामें परस्य १. उन परम्‌ 

जलेशम्‌ ६. वरुण पुंसः २. पुरुष भगवान्‌ को 

भत्र्वोः ७. भाँहों में मन्युम्‌ १४, क्रोध और 

निषेधम्‌ ८. निषेध ललाटे १३. ललाट में 

च विधिम ८. और विधि अधर एव १५. नीचे के भोठ में ही 

च पक्ष्मसु, १०. और पलकों में लोभम्‌ !॥ १६. लोभ दिखाई दिया 


इलोकार्थ---उन परम पुरुष भगवान्‌ की वाणी में वेद और रसना में वरुण, भौंहों में विधि और निषेध 
और पलको में दिन और रात, ललाट में क्रोध और नोचे के ओठ में हो लोभ 


दिखाई दिया । 
अष्टाविशः श्लोकः 
स्पशे च कामं प रेतसोऽम्भः एष्ठे त्यघम ऋमशेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु त्यु हसिते च मायां तन्ूरुहेषवोषधिजातयश्च ॥२८॥ 


पदच्छेद स्पर्शे च कामम नप रेतसः अस्भः पुष्ठ तु अधसम्‌ क्रमणधु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युम्‌ हसिते च मायाम्‌ तनूरहेषु ओषधि जातयः च॥ 





शन्दार्थ-- 

स्पर्श २. उनके स्पशं में छायासु ४. छाया में 

ख कामम्‌ ३. काम भौर सरत्युम्‌ - १०. मृत्यु 

नुप १. हे परीक्षित्‌ ! हसिते च ११. हंसी में 

रेतसः ४. वोयें में मायाम्‌ १२. माया 

भम्भः ५. जल. तनरुहेषु १३. शरीर के रोमो में 

पृष्ठ तु अघमंम्‌ ६. पोठ में अधमं ओषधि १५. ओषधियों का 

क्रमणेषु ७. पदविन्यास में जातयः १६. समूह देखा 

यज्ञम्‌ । ८. यश चा . १४. भो 

एलोकार्थ---हे परोक्षित्‌ ! उनके स्पशं मे काम और वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पदविन्यास में यज्ञ, 
छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमो में ओषधियों का समूह दे 115 >> 5 कन 


३९२ | आऔमद्भागेवते 

एकोनञ्जिंशः शलोक! 
नदीञ्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावज देवगणान्षींश्च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि स्तानि ददश वीरः ॥२६॥ 
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पदच्छेद नदीः च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धौ अजस्‌ देव गणान्‌ ऋषीन्‌ च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिर जङ्गमानि सर्वाणि युतानि ददशं वोरः॥। 
शन्दाथे-- 
नदीः च ३. नदियाँ और प्राणेणु १०. भगवान्‌ की इच्द्रियों और 
नाडोषु २. नाडियों में गात्रे ११. शरीर में 
शिला ५. शिलाय स्थिर १४. अचर 
नखेषु ४. नखों में जङ्गमानि १३. चर 
बुडी अजम्‌ ६. बुद्धि में ब्रह्मा सर्वाणि १२. सभो 
देव ७. देवता सुतानि १५. प्राणियों का 
गणान्‌ 5 गण देखे ददश १६, दशन किया 
ऋषीनू च ॥ ८५. ऋषि और घोर! ॥ १. वीर शिरोमणि बलि ने उनकी 


एलोकार्थ--वीर शिरोमणि बलि ने उनकी नाड़ियों में नदियाँ और नखों में शिलायें, बुद्धि में ब्रह्मा, 


देवता और ऋषि गण देखे । भगवान्‌ की इन्द्रियों और शरीर में सभी चर-अचर प्राणियों 
का दर्शन किया ॥ 


ज्रिंशः श्त्वोकः 
सर्वात्मनीदं सुवनं निरीचय सर्वेऽसुराः कश्मलमापुरङ्ग । 


खुदशेनं चक्रमसखतेजो धनुश्च शाङ्ग' स्तनयित्नुघो ष्र ॥ ३०॥ 
पदच्छेद सर्वात्मनि इदम्‌ भुवनम्‌ निरीक्ष्य सर्वे असुराः कमलम्‌ आपुः अङ्ग । 


सुदर्शनम्‌ चक्रम्‌ असह्य तेजः घनुः च .शाङ्गम्‌ स्तनयित्नु घोषम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- $ ८ 
सर्वात्मनि ६. सर्वात्मा भगवान्‌ में सुदशंनम्‌ ११. छुदशंन 
इदम्‌ ३. यहु _ चक्रम्‌ १२. चक्र 
भवनम ४. सम्पूणं जगत्‌ भस ९८. असह्य 
निरोक्ष्य ५. देख कर तेजः १०. तेजवाला 
सज ६ सब देवता धनुःच १६, धनुष वहाँ पर उपस्थित 
हो गये 
आयु 7११ त्स न. 
: ६. भयभीत हो गये स स्तनयि १३. ग घ के समान 
मन भाउ १, हे नात [ घोषम्‌ | १४ टङ्कार हु वाला 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भगवान्‌ में यह सम्पूर्णं जगत्‌ देख कर सब देवता, देत्य भयभीत 


द गये । सभी असह्य तेजवाला स' ग चक्र, भरजते हुये मेघ के समान टड्कार करने _ 
वाला थाङ्खंघनुष वहाँ पर उपस्थित हो गये ॥ कु 


| 
4८ 
न 
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एकत्रिंशः श्लोकः 
पजेन्यचोषो जलजः पाडचजन्य; कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी । 


विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रथुक्तस्तुणोत्तमावचयसायको च ॥३१॥ 
पदच्छेद- पर्जन्य घोषः जलजः पाङजजग्यः कोसोदको विष्णु गदा तरह्वियी । 
विद्याधरः असिः शतचन्द्र युक्तः तुण उत्तमो अक्षय सायको च॥ 





शब्दार्थ: 

पश्य १, वादल को उरह बिद्याधरः ११. विद्याधर नाम की 
घोषः २. गम्भीर शब्द करने वाला अल्लः १२, तलवार न 
जलजः ४. शङ्क शतचन्द्र ८. सौचदछाकार चिल्लो से 
पाङ्जजभ्यः ३. पाञ्चजन्य युत्तः १०. युक्त ढाल और 

को मो दको ७, कोमोदकी तूण १६. त्रकस दिखाई दिये 
विष्णु ५. विष्णु भगवान्‌ को उत्तमो १५. दो श्रेष्ठ क 
गदा ८. गदा अक्षयसायको १४, अक्षय बाणों से भरे 
तरस्विनो । ६. अत्यन्त वेगवती च्ञ ॥। १३. और 


एयोकार्थ--तथा बादल की तरह गम्भोर शब्द करने वाला पाञ्चजन्य शङ्क, विष्णु भगवाच को 


अत्यन्त वेगशाली कौमोदकी गदा, सौ चन्द्राकार चिल्लो से युक्त ढाल, विद्याधर 
नाम की तलवार और अक्षय वाणों से भरे दो श्रेष्ठ तरकस दिखाई दिये ॥ 


हात्रिशः श्लोकः 
खुनन्दसुण्या उपतस्थुरीशं पार्षदसुर्याः सहलोकपालाः । 
स्फुर त्किरी टाङ्गद मी नकुण्ड लश्री वत्स रत्नो त्तम मेल लार्बरे! ॥३९॥ 


पदच्छे सुनस्द मुख्याः उपतस्थुः ईशम्‌ पार्षद सुख्याः सह लोक पाल; । 
स्फ्रत्‌ किरीट अङ्कद मीनकुण्डल भीवत्सरत्न उत्तम मेखला अम्बरः ॥। 


शब्दार्थ लक 
सुनन्द ४. सुनन्द स्फुरत्‌ १७. शोभायमान हो रहा था 
सुरयाः ५. आदि किरीद ८: मस्तक पर मुकुट 
उपतस्थः ८. उपस्थित हो गये अङ्भःद १०. बाहों में बाजूबन्द 

दत (उन भगवान्‌ के) ने 
ईशस ` ३. भगवान्‌ के सोन ११. कानों में मकराकृत 
पार्षद ७. पाषंद गण कुण्डल १३, कुण्डल | 
मुख्याः ६. मुख्य श्रीवत्स १३. वक्षः स्थल पर श्रोवत्स का चिह्न 
सह २ स रत्न उत्तम १४. गले में कास्तुभमणि ४ 
लोकपाला;। १. लोकपालों के सेखला १५. कमर में मेखला 


अस्बरः ॥ १६, केचे पर पीताम्बर 


ना हक पालों के सहित्‌ STE के पता मुख्य पाषंदगण उपस्थित हो गये । उन 

क पर मुकुट, बाहु मं बाजू बन्द, कानों में मकराकृत कुण्डल, वक्ष: स्थल पर श्रीवत्स 

का चिल्लंग, ले में कोस्तुभमणि, कमर में क्त कचे पर पीताम्बर शोभायमान था | | 
फा०-५० Fe, 
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अयस्थ्रिशः श्त्तोक; 
सचुन्नतस्रग्यनसालथा व्रतो रराज राजन्भगवानुरुकमः । 
क्षिति पदैकेन बलेविचक्रमे नञः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ 
पदच्छेद सधुत्रतः जकवनमालया वृतः रराज राजन्‌ भगवान्‌ उदक्कमः। 
क्षितिम्‌ पद एकेन बलेः विचक्रमे नभः शरीरेण दिशः च बाहुभिः ॥ 


शब्दार्थ--- 

मघुव्रत ४. भधु के लोभी भौरे पे क्षितिम्‌ १०. समस्त पृथ्वी को 

ल्क ५; घिरी हुई माला और पद एक्षेन ११. एक पग से 

वनमालया ६. वन माला को बलेः 8. उन्होंने बलि की 

घृतः ७ घारणकरके विचक्रमे १२. नाप लिया 

रराद ८ सुशोभित हो रहे थे नभः १३. आकाश को 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! शरोरेण १४. शरीर से - 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ दिशः च १५, और दिशाओं को 
उरुक्रमः । २ विराट्‌ बाहुभिः ॥ १६, भुजाओं से नाप लिया 


एलोकार्थे- हे परोक्षित्‌ ! विराट्‌ भगवान्‌ मधु के लोभी भौरों से घिरी हुई माला और वनमाला 
धारण करके सुशोभित रहे थे | उन्होंने बलि की समस्त पृथ्बी को एक पग से नाप 
लिया । आकाश को शरौर से ओर दिशाओं को भुजाओं से नाप लिया ॥ 
चतुस्त्रिशः श्वोकः 
पढे द्वितीय ऋमतस्चिविधच्टपं न चे तृतीयाय तदीयमण्दपि । 
उर्क्रभस्याङधिरुपयु पर्यथो महजेनाभ्यां लपसः पर गत! ॥३४॥ 
पदच्छेद पदम्‌ द्वितीयम्‌ क्रमतः त्रिविष्टपम्‌ न वे तृतीयाय तदीयम्‌ अण्वपि । 
उरुक्रमस्य अङ्घ्रिः उपरि उपरि अथो महर्जनाम्यात्‌ तपसा परम्‌ गतः ॥ 


शन्दाथं-- he 

पदम्‌ ६, पग से उन्होंने उदक्रमस्य १०. विराट्‌ भगवान्‌ का वह 
द्वितीयम्‌ १. दूसरे अडध्रि ११. दुसरा पैर 

क्रमतः ४, नाप लया उर्पार उपरि १६. ऊपर-ऊपर जाता हुआ 
त्रिविष्टपम्‌ ३. स्वर्ग को अथो, &. तदनन्तर 

घ ८. न बची सहर्जेनास्पाम्‌ १३, महलोंक, जनलोक और 
तृतीयाय ५. तीसरे पग के लिये. तपसा १४. तपलोक से भी 
तदीयम्‌ ६, उस बलि की परम्‌ १५. ऊपर व 
अण्वपि। ७. तनिक भी वस्तु गतः ॥ १६, सत्यलोक में पहुंच गया 


एलोकार्थे- दूसरे पग से उन्होंने स्वगं को नाप लिया । तीसरे पग के लिये उस बलि की तनिक भी 


वस्तु न बची । तदनन्तर विराट्‌ भगवान्‌ का वह ह पेर ऊपर-ऊपर जाता हुआ महर्लोक, 
जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुँच गया ॥ 


श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे विशवरूपदरशंडं नाम 
[वशः अध्याय; ॥२०॥ 


श्रीमदर्भागवतमदापुराणम 
अष्टा) दकल घर 
प्युक्कल्विच्शाः आआध्ञय्याच्याः 


प्रथनः श्लोकः 


सत्यं समीद्ययाब्जसवो नखेन्छुथि हेतस्वघामथ्ृतिराट्टतोऽभ्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहदूनताः सनन्दनाष्या नरदेव योगिनः ॥१॥ 


पदच्छेद सत्यम्‌ समीक्ष्य अब्जभवः नलेष्डुभिः हतव्वधाअद्ुतिः आवृतः अच्घगात्‌ । 
मरीचिमिथ्ाः ऋषयः बृहदन्नताः सनन्दन आद्याः नरदेव योगिनः ॥ 

शब्दार्थं-- 

सत्यम्‌ २. भगवान्‌ का चरणकमल जब मरीचि ११ मरीचि 

सम्रीक्ष्प ३. सत्य लोक(पहुँच गया तब सिश्राः १२. थादि 

अव्जभवः ४ न्रह्माजी को ऋषयः १३. ऋषियों 

नखेन्दुभिः ५. उनके नखचख की बृहदत्तवाः १७. नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
साथ उन्होंने उनके चरणों 
की वन्दना की 

हत ८, फीकी लगने लगी वे सनन्दन १४. सनन्दन. 

वधाम ७. अपने लोक की आभा भाद्या: १५. भादि 

दुतिः ६, छटा नरदेव १. है परीक्षित्‌ ! 

आवृत डैः स्वयं उसमें _ योगिनः॥ १६, बड़े-बड़े योगियों भोर 


अस्यगात्‌ 41 १०. डूब से गये 


इलोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ का चरणक्मल जब सत्यलोक पहुँच गया तब ब्रह्माजी को उनके 
नखचदख की छटा से अपने लोक की आभा फीकी लगने लगी । वे स्वयं उसमें इत्र से 
गये । मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि बड़े-बड़े योगियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
साथ उन्होंने उनके चरण की वन्दना की ॥ 
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द्वितीय; श्लोक: 
चवेदोपजेदा निचमान्विता थम्तास्तकेतिहदासाइपुराणसंहिता! । 
ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाण्निना रन्धितकर्मकढमघाः । 
ववन्दिरे यत्स्मरणालुभावतः स्वायरूछुवं घास गता अकमंकस्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- बेद उपवेदा नियस अन्विताः यमाः तके इतिहास अङ्ग पुराण संहिताः । 


ये च अपरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धित कर्म कल्मषाः । 
दवन्दिरे यत्‌ स्मरण अनुभावतः स्वायम्भवम्‌ धाम णताः अकर्मकम्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

वेद १. वेद समीर १५; वायु से 

उपबेदाः ३. उपवेद दीपित १७, प्रज्वलित करके 

नियम ३. नियम ज्ञानाग्निना १६, ज्ञानाग्निःको 

अन्विताः ११. युक्त होकर रन्धित २०. भस्म कर चुके हैं, 
यमाः ४. यम कम १८५: कर्मे 

तक ५, तक कल्मषाः । १६. मलको 

इतिहास ६. इतिहास घवन्दिरे २१. सबने श्रीचरण की वन्दना की 
अङ्क ७; वेदाङ्ग यत्‌ २२. इसी चरण कमल के 
पुराण द, पुराण स्मरण २३, स्मरण को 

संहिताः! १०. संहितां से मनुभावतः १४. महिमा से ये सब 

ये १९, जो स्वायस्भुवम्‌ २६. ब्रह्मा जी के | 
च्च ६. भोर धाम २७, धाम में 

अपरे १३, अन्य लोग गताः २८५ पहुँचे हैं 

योग १४, योग रूप अकमंफकम्‌ ॥ २५ कर्मे के हारा भप्नाप्त 


एलोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! वेद, उपवेद, नियम, यम, तकं, इतिहास, वेदाङ्ग, पुराण और संहिताओं से 
| युक्त होकर जो अन्य लोग योग रूप वायु से ज्ञानाग्ति को प्रज्वलित करके कर्म मल 
को भस्म कर चुके हैं, उन सबने श्रीचरण की वन्दना की है। इसी चरण कमल के 

स्मरण की महिमा से सब कमें के द्वारा अप्राप्य ब्रह्मा जी के घाम में पहुँचे हैं । 
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a 
ततीय शोकः 
अथाडघये घोन्ञसिताय विष्णोङ्पाहरत्‌ पहमवोऽहंणो दकम्‌ । 
समच्य 'अकत्याभ्यशुणाच्छुत्रिश्रवा यज्ञासिपङकेलहखं भवः स्वयम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- अण अङघ्रये प्रोन्नमिताय बिषणोः उपाहरत्‌ पश्चभथः अहण उदकम्‌ । 
समच्यं भवत्या अध्यगुणात्‌ शुचिआवायत्‌ नाभिपद्धेचह संभवः स्वयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर समर्थ १४. पूजा करके 

मङ्ध्रये १०. चरण का भकस्या १५. प्रेम और भक्ति पुवेक 
प्रोच्चमिताय ८. ऊपर उठे हुये अन्यगृणात्‌ १६, भगवान्‌ को स्तुति की 
विष्णोः ८. भगवान्‌ विष्णु के शुचिश्ववा २. पवित्र कीति वाले 
उपाहरत्‌ १३. पूजन प्रक्षालन किया यत्‌ नानि ४. जो भगवान्‌ को नाभि 
पणभवः ३. ब्रह्मा ची पङ्केदह्‌ ॥. कमल से 

अहण ११. अध्ये संभवः ७, उत्पन्न हुये हुँ उन्होंने 
उदकम्‌ । १३, पाद्य आदि से स्वयम्‌ ॥ ६, स्वयं 


एलोकार्थ--तदनन्तर पवित्र कीति वाले ब्रह्मा जी जो भगवान्‌ की नाभि कमल से श्यम्‌ उत्पन्न हुये 
>हैं, उन्होंने भगवान्‌ विष्णु के ऊपर उठे हुये चर्ण का अध्यै, पाच्च आदि से पूजन-प्रक्षालन 
किया । पूजा करके प्रेम भौर भक्ति पूर्वक भगवान्‌ की स्तुति की ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


चातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वघेन्यभून्नभसि सा पतती निमार्थिट लोकत्रयं 'मगवतो विशदेव कीतिः।४॥ 


> 


पढ्च्छेद--धातुः कमण्डल्‌ जलम्‌ तत्‌ उचक्रमस्य पाद भवने जन पवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वर्धनि असूत्‌ नभसि सा पतती निर्माध्ड लोक त्रयम्‌ भगवतः बिशदेव कीतिः॥ 


झन्दाथं-- 

धातु ९. ब्रह्मा के स्वर्धुनि दे. गंगाजी के रूप में 
कमण्डलु ३. कमण्डल का मसूत्‌ १०. परिणत हो गया 

जलम्‌ तत्‌ ४. वही जल नभसि सा ११. जो आकाश मागं से 
उयक्रमस्य ५. विश्वरूप भगवान्‌ के पततो | १२. यिरतो हुई 

पाद ६. पाँव निष्ठि १४. पविज्न करती है 

भअवनेजन ७ पखारनेे लोक त्रयम्‌ १३. तीनों लोकों को 
पवित्रतथा ब. पवित्र होने के कारण भगवतः १५. ये भगवान्‌ को 

नरेन्द्र । पा ` १. हे परीक्षित्‌ ! विशदेव कीतिः॥ १६ उज्ज्वल कोति है 
एलोकाथ- हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा के कमण्डलु का वही जल विश्वरूप भगवान्‌ के पाँव पखारने से पवित्र 


होने ९ के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो ण्या। जो आकाश मागं से गिरती हुई 
तीनों लोकों को पवित्र करतो है । ये भगवान्‌ की उज्ज्वल कोति द्वै ॥ | क्त 
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[ ४० ११ 
पञ्च श्लोक! 

्ह्यादणो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहताः । 

सानुगा घलिमाजहूः संच्िधात्सयिञ्तये ॥५॥ 
पदच्छेद ब्रह्म आदयः लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः । 

सानुगाः बलिम्‌ भाजह्ल.ः संक्षिष्त आत्मविभुतये ॥ ` 

शब्दार्थं -- 
ब्रह्मा ४. ब्रह्मा सानुगाः ८. अपने अनुचरों के साथ 
अदयः ५. आदि बिस्‌ ११. अनेक प्रकार को भेटे 
लोक ६. व्य भानह.: १२. छमपित कीं 
तायाः ७, पालों ने संक्षिप्त ३. छोटा कर लिया तो 
स्वनाथाय १०. अपनेस्वामौ को आत्म १, जब भगवाम्‌ ने 
समादुताः । &ै बड़े आदर-भाव से खिन्नुतथे ॥ २, अपने स्वरूप को 


एलोकार्थ- जब भगवान्‌ ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया तो ब्रह्मा आदि लोकपालों ने बड़े 
आदर-भाव से अपने स्वामी को अनेक प्रकार की भेंट मक्त कीं । 


षष्ठः शव्तोकः 
तोयैः समहेणैः खस्सिर्दिञ्यगन्धानुलेषनैः । 
धूपदीपैः खुरभिभिर्लाजाचतफलाङ्छुरैः ॥६। 
पदच्छेद तोयः समहुँणः ल्लग्भिः दिव्य गश्ध अनुलेपनेः । 
घपेः दीपः सुरभिभिः लाजा अक्षत फल अङ्कुरेः ॥ 


शब्दार्थ--- 

तोयेः १, उन्होंने जल धपेः दीपः ८. घुप-दीप 

समहंणेः २, उपहार सुरभिभिः ७. सुगन्धित 

लग्मिः ३. माला लाजा &; खील 

दिव्य ४. दिव्य अक्षत १०. अक्षत 

गन्ध ५, गन्छोसे भरे फल _ ११. फल और 

अनुलेपने!। ६. अङ्गराग अङ्कुरः ॥ १२; अङ्क र (दिये) 

इलोकार्थं--उग्होंने जल, उपहार, माला, दिव्य गन्धों से भरे अङ्गराग, सुएन्धित घुप-दीप, खील; 
रक्षत, फल और नू र दिये ॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
स्तवचैज यशब्दैख्च तद्वीयेमहिमाङ्कितैः । 
चुत्यवादवित्रगी तैश शङ्खदुन्दुभिनिः स्वने ॥७॥ 
शब्दार्थ-- श्तवनेः जय शब्द: च तद॒घीयें महिमा अङ्कितः । 
नस्य वादिन्न गोते? च शङ्ख ढुन्वुभि निःस्वनः ॥ 


शब्दार्थ 

स्तवनेः ६. स्तोत्र न्‌ल्पः ८. नृत्य 

जयशब्दः ऽज जयघोष वादित्र दै, बाजे-गाजे 

य ३. भोर गीत: १०. गान 

तद्‌ १, उनके च १२, भोर 

वीथ २. प्रभाव शङ्ख ११. शद्ध 

सहिमा ४. महिमा से दुन्दुभि १३ दुन्दुभि के 

असितः ॥ १. युक्त निःस्वनः ॥ १४. शब्दों से (भगवान्‌ की आराधना को) 


षचोकार्थ--उनके प्रभाव और महिमा से युक्त, स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान-शङ्क और 
दुन्दुभि के शब्दों से भगवान्‌ को आराधना को ।॥। 


आष्टमः श्लोकः 
जास्घवादचराजस्तु जेरीशब्दैम नोजवः । 
बिजयं दिज्ञु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- जस्बवान्‌ ऋक्ष राजः तु भेरी शब्बः मनोजवः। 
विजयम्‌ दिक्षु सर्वाषु महोत्सवम्‌ अघोषयत्‌ ॥। 


शब्दार्थे -- 

जाव्बवान्‌ २ जाम्बवान्‌ घिजयम्‌ 8 विजय कौ 
ऋक्षराजः १; उस समय घ्छक्षराज दिक्ष ५. दिशाओं में 

तु भेरी ६. भेरो सर्वासु ४. सब 

शब्दः ७, बजा-बजा कर महोत्तवस्‌ ८. भगवान्‌ की मंगलमय 


मनोजबः। २३. मन के समान वेग से दौड कर अघोषयत्‌ ॥ १०. घोषणा कर भाये 


इलोकार्थ--उस समय क्रक्षराज जाम्बव हर 
बजा-बजा कर विजय को घोषणा कर आये ॥ कळव याना ममत 


Kose } 


मोष भागवते [ ख० २१ 
नवमः श्लोकः 
सहीं सयो” हृतां इष्ट्या जिपदव्याजयाचजया । 
Q 

ऊचुः स्वअतु रखुरा दीच्ितस्यात्यमर्षिताः ॥&॥ 

पदच्छेद-- महीस्‌ सर्वाम्‌ हृताम्‌ दृष्ट्या त्रिपद व्याजयाच्यया । 
ऊचुः स्वभतुः असुराः दीक्षितस्य अति भर्माबताः ॥ 

शब्दार्थ 
झहोम्‌ ५. पृथ्वोको ऊचुः १४. बोलना शुरू किया 
सर्षान्‌ ४. समस्त स्व ७. अपने 
हृताम्‌ ६. हरण किया हुआ भतु: १०. स्वामी को 
दृष्ट्वा ७. देख कर असुराः ८, असुरों ने 
त्रिपद १; तीन पग दीक्षितस्य ११. यज्ञ में दीक्षित देख कर 
ब्याज ३, बहाने मति १२, अत्यधिक 
याच्ञया । २. माँगने के अर्माषताः॥ १३. चिढुकए 


एलोकार्थ- तीन पग माँगने के बहाने समस्त पृथ्वी को हरण किया हुआ देख कर असुरो ने अपने 
स्वामो को यज्ञ में दीक्षित देख कर अत्यधिक चिढ़ कर बोलना शुरू किया ॥ 


दशम।ः श्त्तो कः 


न वा अयं ब्रद्मबन्धुर्विषणुमोयोयाविनां वर! । 
द्विजरूपप्रतिच्छुन्नो देवकार्यं चिकीर्षति ॥१०॥ 
पदच्छेद न वा अयम्‌ ब्रह्मबण्घुः निऽण्‌ः मायाबिनाम्‌ वरः । 
द्विजरूप प्रतिच्छन्ः देवकायंस्‌ चिकोर्षति ॥ 


शाब्दाथं-= 

नवा ३. चहीं है वरः । ४, 

अयम्‌ १, ये स्य ह 
ब ? २. ब्राह्मण प्र च्छन्नः द, 

मू ६, भगवान्‌ विष्णु हैं देवकायम्‌ 5 

मायाचिनाम्‌ ४. मायावियों में चिकोर्षात ॥ १०, 


इलोकार्थ--ये ब्राह्मण नहीं है । मायावियो में श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु हैं । 
[FF देवताओं का काम करना चाहते हैं ॥ 


श्रेष्ठ 


` ब्राह्मण के रूप में 


छिप कर 


, देंवतानों का काम 


करना चाहते हैं 


ब्राह्मण के रूप में छिप कर 


I 
एक il । 


भें २३ ] छुंष्ट म; स्कश्त ? [ ४०६ 





एकादशः श्जाकः 
अनेन याचमानेन शजञ्ञणा बडुरूपिणा । 
त 9,7०५ + ९ २७ न” 
सवस्थं नो हृत अलु न्यस्लदणडस्थ बहिषि ॥११॥ 
पदच्छेद-- अनेन याचमानेन शत्नुणा वदुरूपिणा । 
सर्वस्वम्‌ नः हृतम्‌ भतु: व्यक्त दण्डल्य बहिषि ॥ 


शब्दार्थ -= 

अनेन ५, इस नः १०. हमारा 
याचमानेन ६. याचक हतम्‌ १२. हरण कर लिया है 
शत्रुणा ७; शत्रु ने अलुः १. जब हमारे स्वामो 
घट घ, ब्रह्मचारी का ब्यस्त ४, उपरत हो गये दो 
रूपिणा । ७, वेष बनाकर दण्डस्य ३. दण्ड देने से 
सबंस्वम्‌ ११; सर्वेस्त्र बहिषि ॥ २. यज्ञ में दीक्षित 


एलोकार्थ--जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित दण्ड देने से उपरत हो गये तो इस याचक् शत्रु ने 
ब्रह्मचारी का वेष बना कर हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है ॥ 


हादशश श्लोकः 
सत्यन्नतस्च सततं दीच्ितस्य विशेषतः । 
नाडतं आचितं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


पदच्छेद सत्यब्रतस्य सततम्‌ दीक्षितस्य विशेषितः। 
न अनृतम्‌ भाषितुम्‌ शक्यम्‌ ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ 


शब्दार्थ | | 

सत्यत्रतस्य २ सत्यनिष्ठ होने पर भो अनृतम्‌ ७, असत्य 

सततम्‌ १. निरन्तर भाषितुम्‌ ८. बोलने में 

दीक्षितस्य ३. यज्ञ में दीक्षित होने से शक्यम्‌ ७, समर्थं . र 

विशेषतः ४. विशेषतया सत्य बोलते हैं ब्रह्मण्यस्य ५. ब्राह्मणों के प्रति 

न १०. नहीं हैं दयावतः॥ ६. दया-माव होने से. 

श्लोकार्थ--तदनन्तर सत्यनिष्ठ होने पर भो यज्ञ में दीक्षित होने से विशेषतया सत्य बोलते हैं। 
ब्राह्मणों के प्रति दया-भाव होने से असत्य बोलने में समथे नहीं हैं ॥ | अक 


फा०--४१ Rr र 
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्रयोद्शः श्स्तोकः 


तस्मादस्य वधो धर्मो लतु! शुभ्ूषणं च नः । 





इत्यायुधानि जगहुब लेरजुचरा खुराः ॥१३॥ 

पदच्छेद तस्मात्‌ अस्य वधः धर्मः भतु: शुशृषणम्‌ च नः। 
इति आयुधानि जगहुः वलेः अनुचर असुराः ॥ 

शब्दार्थ 
तस्मात्‌ ६१. इसलिये नः । ५. हमारा 
अस्य ३. इसका इति 5. ऐसा सोचकर 
यध! ४. वध करना हो आयुधानि १३. हथियार 
धर्से! ६: धमं है (इससे) जगहुः १४, उठा लिथे 
अतुः ७. स्वामी को बलेः १०. बलि के 
शुञ्षषणम्‌ । ८; सेवा भो हो जायेगी अनुचर ११. अनुचर 
च १. और भसुराः ॥ १२ झअसुरोंने 


इलोकार्थे--आओर इसलिये इसका वध करना ही हमारा घर्मे है। इससे स्वामी की सेवा भी हो 
जायेगी । ऐसा सोच कर बलि के अनुचर असुरों ने हथियार उठा लिये ॥ 


चतुद शः श्लोकः 
ते सर्व वांमनं हन्तु शूलपद्शिपाणथ! । 
अनिच्छुतो बले राजन्‌ प्राद्रवञ्जातमन्यचः ॥१४॥ 


पदच्छेद ते सर्ब वामनम्‌ हन्तुम्‌ शुलपट्टिश पाणयः । 
अनिच्छतः बलेः राजन्‌ प्राब्रवञ्घात मभ्यवः॥ 


शन्दार्थ-- 

हे ४, वे अनिच्छतः २: इच्छा न होने पर 

सर्वे ५६ सब बलेः ९. राजा बलि की 

घामनम्‌ ११; वामन भगवान्‌ को राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ 

हन्तुम्‌ १२ मारने के लिये प्राद्रवत्‌ १३, टूट पडे | 

शुल ८, शूल जात ७. उत्पन्न होने के कारण 
९; पट्टिश मन्यवः ॥ ६. क्रोध 


पाणयः । १०. हाथ में ले लेकर 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब क्रोध उत्पन्न होने के कारण 
शूल, पट्टिश, हाथ में ले लेकर वामन भगवान्‌ को मारने के लिये टूठ पड़े ॥ 


अ० २१ ॥ अष्टनः स्कम्धा | ४०१ 





पञ्चदशः श्लोक! 
तानभिद्रवतो इष्टवा दितिजानीकपान वप । 
प्रहस्थालुचरा विष्णोः प्रत्यषेघन्डुदायुधाः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तान्‌ अभिद्रवतः दृष्ट्व दितिज अनीकूपान्‌ नृप । 
ध्रहस्य भनुचराः विष्णोः प्रत्यषेधन्‌ उदायुबाः ॥ 


शब्दार्थ 

तान्‌ १०. उन्हें प्रहल्य ८. हँसते हुये 

अभिद्रवतः ७, दौड आ रहे हैं तब अनुचराः ३. पार्षदों ने 

द्ष्ट्वा ४; देखा कि विष्णोः ३. जब विष्णु भगवान्‌ के 
दितिज ५. द॑त्यों के प्रत्यक्षेधन्‌ ११. रोक दिया 
अनीकपान्‌ ६, सेनापति उदायुधाः ॥ दै, शास्त्र लेकर 

नृप। १; हे परीक्षित्‌ ! 


एलोकार्थे- हे परीक्षित्‌ ! जब विष्णु भगवान्‌ के पार्षदों ने देखा कि देत्यों के सेनापति दौड़ भा रहे 
हैं तब हंसते हुये शस्त्र लेकर उन्हें रोक दिया ॥ 


बोडशः श्लोकः! 
नन्द! सुनन्दोऽथ जयो विजय! प्रबलो बलः । 
कुखुद' कुसुदाचचश्च विष्वक्सेनः पतत्चिराट्‌ ॥१६१॥ 


पदच्छेद नन्दः सुनन्दः अथ जयः विजयः प्रबलः बलः । 
कुमुदः कुसुदाक्ष च धिष्थक्सेनः पतस्त्रिराट्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

नश्दः २ नन्द बल; ॥ ७, बल 

सुनन्वः ३. सुनन्द कुम्‌द ८. कुमुद 

अथ १. तदनन्तर कुमुवाक्ष दी 

जयः ४, जय च १०. और 

विजयः ५. विजय विष्वक्सेनः १०. विष्वकृप्तेन 
प्रबलः ६. प्रबल पतत्त्रिराट्‌ ॥ १२. गरुड़ (लड्ने लगे) 


ए्रोकार्थ--तदतन्तर नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वकृसेन और गरुड 
लड़ने लगे, 


१४०४ \ 


पदच्छेद 


शब्दारथे-- 


जयन्तः 
शृतदेवः 
च 
पुष्पदन्त ० 
अथ 
सात्वतः । 
सर्व 


छौमद्भागवतते [ अ० २१ 


सप्तदशः श्व्तोक; 
जयन्तः अतदेवश्य पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 
सर्वे नागायुतघाणाश्चसं ते जघ्नुरासुरीम्‌ ॥१७। 


जयश्तः शुतदेवः च पुष्पदभ्तः अथ सास्वतः। 
सवे ,नाग अयुतप्राणाः चमूम्‌ ते जघ्नुः मापुरीम्‌ ॥ 





२; जयन्त नाग ८५. हाथियों का 
३, श्रतदेव भयुत ७, दस-दस हजार 
४, भोर प्राणाः &. बल रखने वाले 
५. पुष्पदन्त तथा चसुम्‌ १३. सेना 

१. तदनन्तर ते १०. चे 

६; सात्वत आदि जघ्नुः १४. मारने लगे 
११. सब पार्षद आसुरीम्‌ ॥ १२. असुरो की 


शलोकाथं--तदनन्तर जयन्त, श्रुतदेव, और पुष्पदन्त तथा सात्वत आदि दस-दस हजार हाथियों 


पदच्छेद 


शन्दाथे-- 


हन्यमानान्‌ 
स्वकान्‌ 
दुष्ट्वा 
पुरुष 
अनुचरः 
बलि: । 


का बल रखने वाले वे सब पार्षद असुरों को सेना को मारने लगे ॥ 


अष्टादशः श्त्ोकः 
हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ इष्ट्वा पुरुषानुथरे बलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यशापमचुस्सरन्‌ ॥ १८।। 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दृष्ट्वा पुरुष अनुचरेः बलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यशापम्‌ अनुस्सरन्‌ ॥ 


५. मारते हुये वारयामास ११. रोक दिया 

४, अपने सँनिकोंको संरब्धान्‌ १०, उन युद्ध करने वालों को 
६. देखकर काव्य ७. शुक्काचाये जो के 

२. भगवान्‌ के शापम्‌ ८. शाप का 

३. पार्षदों द्वारा अनुध्मरन्‌ ॥ &. स्मरण करते हुये 


१, राजा बलि ने 


इलोंकार्थ-- राजा बलि ने भगवान्‌ के पार्षदों द्वारा अपने सेनिकों को मारते हुये देखकर शुक्राचाय जी 


के शाप का स्मरण करते हुये उन युद्ध करने वालों को रोक दिया ।। 


घ० २९ | अष्ठसः स्कन्डः [४०१ 


एकोनबिंशः श्लोक! 
हे विप्रचित्ते है राहो हे नेभे श्रयतां वचः | 
सा युध्यत निवतेच्चं न न; कालोडयमर्थ कृत ॥१६॥। 


पदच्छेद — हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे शूयताव्‌ घच: । 
सा युध्यत निवर्तध्वम्‌ न नः कालः अयव अथक्कत्‌ ॥ 





शुब्दार्थ-- 

है विश्रचित्त १, है विप्रचित्ते पुष्यत ६. युद्ध 

है राहो २. हे राहो निवर्तेध्चमू ५ लोट आओ 
हे नेले ३. है नेमि मेरी न १३. नहीं दै 

भ यताम्‌ ५, सुनो नः १०; हमारे 

वचः ॥ ४. बात कालः १३. अनुकूल समय 
जा ७; मत करों अथस्‌ दै. 


य 
अर्थङ्कत्‌॥ ११. काये के प्रयोजन के 
एलोकार्थ--है विप्रचित्ते ! हे राहो । हे नेमि! मेरी बात सुनो । युद्ध मत करो, लौट भाभी । यह 

हमारे कार्ये के प्रयोजन के अनुकूल समय नहीं है ॥ 
विंशः श्लोकः 
यः प्रशुः सवस्तानां खुखदुःखोपपत्तये । 
तं नातिवर्तितुं देत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌ ।।२०॥ 


पदच्छेद--- यः प्रभुः सर्वमुतानाम्‌ सुख दुःख उपपत्तये । 
तभ्‌ न अतिबतितुम्‌ देत्याः पौ रषः ईश्वरः पुमान्‌ ॥ 


एाम्दार्थ-- 

घः २. जो काल तम्‌ ॐ. उसे 

प्रभः ८ सामर्थ्यं वाला है ल १४, नहीं है 

सधैं ३ समस्त अतिवतितुम्‌ १३, दबाने में समर्थ 
सुतानाम्‌ ४ प्राणियों को देत्याः १. हे दैत्यो । 

सुख ५. सुख और पौरष ११. अपने पौरष और 
दुःख ६. दुख ईश्वर; १२. शक्तिसे 
उपपत्तयै। ७. प्राप्त कराने की पुमान्‌ ॥ १०. कोई व्यक्ति 


एलोकार्थ--है दैत्यों ! जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुःख प्राप्त कराने की सामथ्ये वाला 
है, उसे कोई व्यक्ति अपते पौरुष और शक्ति से दबाने में समर्थ नहीं दै ॥ 
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एकविशः श्वोकः 


[ ७० २१ 


थो नो अवाथ प्रागासीदसवाय दिवॉकसास । 
स एव अगवाशनण्य वर्तते तदह्विपययम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- यः नः भवाए प्राक्‌ आसीत्‌ अभवाय दिवोकसाम्‌ । 
सः एव भगवान्‌ अदा बरतेते तत्‌ विपणंयम्‌ ॥ 


झन्दार्थ— 

यः १. जो सः ८. वे; 

छः ३. हमारी एच छै, हो 

सवाय ४. उन्नति और भगवान्‌ १०, काल भगवान्‌ 
प्राक्‌ २. पहले झझा ११. आज 

असीत्‌ ७. कारण हुये थे वतेते १४. व्यवहार कर रहे हैं 
अभवाय ६. अबनति के तत्‌ १९, उसके 
दिषोकसाम्‌। ५. देवताओं की विपयंयम्‌॥ १३, विपरीत 


एलोकाथं--जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अत्रनति का कारण हुये थे। वे ही काल 


भगवान्‌ आज उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं ॥। 


द्राविश: श्व्योकः 


बलेन सचिवैबु दूष्या दुगेमेन्ञौषधादिभिः । 


सामादिसिरुपाथेश्च कालं नाह्येलि चै जन! ॥२२॥ 


पदच्छेद बलेन सचिब: बुद्धयया दुर्गे: मन्त्र ओषध आदिभिः । 

साम आदिभिः उपायः च कालर न अत्वेति वे जनः ॥ 
शब्दार्थ 
बलेन १ बल साम थ. साम 
सचिवः २. मन्त्रो आदिभिः १०. भादि 
बुद्धया ३. बुद्धि उपायः ११, उपायों के द्वारा 
र्गः ४. दुगं च ५. और 
सन्त्र ६. मन्त्र कालम्‌ १३. काल पर 
ओषध ७, ओषधि न १५, नहीं पा सकता है ॥ 
आदिभिः । ८. आदि तथा अत्येति १४. विजय 

ब जन; ॥ १२. व्यक्ति 


इलोकार्थ---बल, मन्त्री, बुढि, दुर्ग, धौर मभ्त्र, औषधि आदि तथा साम भादि उपायों के द्वारा व्यक्ति 


काल पर विजय नहीं पा-सकता.हैः।। 


झं २ |! 1 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ-- 


भवद्धिः 
निजिताः 
हि एते 
बहुशः 
अचुचर।॥; 
हरेः ॥ 
देवेन 


अंग्टम: स्कन्द! 
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अयोविशः शलाकः 


'भवद्रिनिजिला छाले बहुशोउल्ुचरा हरे! । 
दैवेनद्धेस्त एकाच्य युपि जित्वा न दब्ति नः ॥२३॥ 
अवद्धिः निर्जिताः हि एते बहुशः अनुचराः हृरेः। 

देवेन ऋद्धेः त एव अडा घुधि जित्वा नदन्ति नः ॥ 


१. आप लोगों ने ऋछेः छै, 
६. जोत लिया था पर त एव ७. 
३, इन अख १०. 
४. बहुत से युधि १३. 
५. सेवकों को जित्वा १३. 
२. भगवान्‌ के नदन्ति १४. 
ऽ, देवयोग से नः ॥॥ ११. 


समृद्धि पाकर 

वे हो 

काज 

युद्ध में 

जीतकर 

सिंहनाद कर रहे हैं 
हमें 


षलोकार्थ ---आप लोगों ने भगवान्‌ के इन बहुत से सेवकों की जीत लिया था । पर वे हो देवयोग से 
समृद्धि पाकर आज हमें युद्ध में जीतकर सिंहनाद कर रहे हैं ॥ 


चतुविशः श्लोकः 


एतान्‌ वय विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षष्वं यो नोऽथत्वाय कर्पते ॥९४॥ 


एतान्‌ वयम्‌ विजेष्यामः यदि इवम्‌ प्रसीदति ॥ 


इसलिये उस 

समय को 

प्रतीक्षा करो 

जो हमारो 

कार्यं सिद्धि के लिये 


अनुकूल हो 


पदश्छेद— र 
तस्मात्‌ कालम्‌ प्रतोक्षष्वस्‌ यः नः अर्थेत्वाय कल्पते ॥ 

शब्दार्थ 

एतान्‌ ५. इन्हें तस्मात्‌ ७. 

वयम्‌ ४. हम लोग कालम्‌ ऽ 

विजेष्यामः ६. जोत लेंगे प्रतोक्षव्वस्‌ ५. 

यदि १. यदि यः नः १०. 

देवम्‌ २. देव गर्थत्वाय ११. 

प्रसीदति। २. हम पर प्रसन्न होगा तो कल्पते। १२. 


एलोकार्थं--यदि दैव हम पर प्रसन्न होगा तो हम लोग इन्हें जीत लेंगे) इसलिये समय की प्रतीक्षा 


करो । जो हमारी कार्यसिद्धि के लियें अनुकूल हो ॥ 


* “क 
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४०७ ] श्रोसदभागवते [न० २१ 


पञ्चविंशः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच--पत्युनिंगदितं श्रत्वा दैत्यदानवयूथपाः । 
रसाँ निचिचिशू राजन्‌ निष्णपाषदलाडिलाः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- पत्यु: निगदितम्‌ भत्वा दत्य दानव यूथपाः । 
रसाम्‌ निविविशुः राजन्‌ विष्णु पाणंद ताछिता; ॥ 


शन्दार्थ-- 

परघुः २, अपने स्वामी बलिको रसाम्‌ ११; रसातल में 
निगदितम्‌ ३. बात निविविशुः १२. प्रवेश कर गथे 
श्च रघा ४. सुनकर राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
दत्य ६, दत्य विष्णु ८ भगवान्‌ के 
दानव ५. दानव और पद ७. पार्षदों के द्वारा 
यूथपाः । ७, सेनापति ताडिताः॥ १०. मारे जाते हुये 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी बलि को बात सुनकर दनव और देत्य सेनापति भगवान्‌ के 
पाषंदों के द्वारा मारे जाते हये रसातल में प्रवेश कर गये ॥ 
घड्विशः शत्तोकः 
अथ ताद्येसुतो ज्ञात्वा विराट पशुचिकी्षितस्‌ । 
बबन्ध वारुणेः  पाशैबेलि सौत्येऽहनि ऋतौ ॥२६॥ 


पदच्छेद अथ ताक्ष्यं सुतः ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभु चिकोषितम्‌ । 
बबन्ध वारुणेः पाशः बलिम्‌ सोत्ये भहनि क्रतो ॥ 


शन्दार्थ-- 

मथ १. तदनन्तर ववश्ध &, बाँध लिया 

ताक्ष्यंसुतः २. पक्षिराज गरुड़ ने वारुणः पाशः ७. वरुण के पाशों से 
हाता ६. जानकर बलिम्‌ ८ बलिको 

विराट ३. विराट्‌ सोत्ये १२. सोमपान होने वाला था 
प्रभ ४; भगवान्‌ को अहनि १०, उस दिन 
चिक्कीषितम्‌। ५. इच्छा क्रतो ॥ ११, यज्ञ में 


एलीकार्थ--तदनन्तर पक्षिराज गरुड ने विराट्‌ भगवान्‌ को इच्छा जानकर वरुण के पाशों से बलि 
को बाँध लिया, उस दिव यज्ञ में सोमपान होने वाला था ॥ 


| 
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सप्ठर्विशः श्लोकः 
हाहाकारो सहानासीद्‌ रोदस्योः सबंतोदिशम्‌ । 
गृ्यन्ाणेऽस्ुरपतौ विष्णुना घभबिष्छुना ॥२७॥। 


पदच्छेद-- हाहाकारः महान्‌ आसोत्‌ रोदव्योः तर्बेतो दिशस्‌ । 
गह्ुमाणे अयुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 


शब्दार्थ--- 

हाहाकारः &. हाहाकार गृह्यमाणे ५. बाँचे जाने पर 
सहान्‌ ८. महान्‌ असुर ३, देल्य 
आसोत्‌ १०. होने लगा पते ४. राजा बलि के 
रोदस्योः ५, पृथ्वी और आकाश विष्णुना २. भगवान्‌; 
संतो ६, सभी प्रभविषणना ॥ १. सर्वशक्तिमान 
दिशम्‌ । ७, दिशाओं में 


एलोकार्थ--सर्वशक्तिान्‌ भगवान्‌ के द्वारा दैत्य राज बलि के बाँधे जाने पर पृथ्वो और आकाश 
सभो दिशाओं में महान्‌ हाहाकार होने लगा ।। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तं बद्धं वारुणेः पाशैमंगवानाह वामन! । 


न्श्रियं स्थिरपञ्ञछुदार यशसं न्प ॥ २८ 

पदच्छेद-- तम्‌ बद्धम्‌ वारुणेः पाशः भगवान्‌ आह वामनः । 

॒ नष्ट थियम्‌ स्थिर प्रज्ञम्‌ उदार यशसम्‌ बुप॥ 
शब्दाथं-- 
तम्‌ ११. उन बलि से नष्ट ६. नष्ट होने पर भो 
बद्धम्‌ ४. बेचे हुये धियम्‌ ५. सम्पत्ति के 
वारुणः २, वरुण के स्थिर ७ स्थिर 
पाश! ३. पाशों में प्रज्ञम्‌ ८. बुद्धि वाले तथा 
भगवान्‌ १३ भगवान्‌ उदार ८ उदार 
आह १४. बोले यशसम्‌ १० कीति वाले 
घामनः। १२, वामन नप ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


एनोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! वरुण के पाशों में बंधे हुये, सम्पत्ति के नष्ट होने पर भो स्थिर बुद्धि वाले 
तथा उदार कोति वाले उन बलि से वासन भगवान्‌ बोले ॥ | 


फा०e = ५३ | १० | se | 
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एकोनत्रिशः श्क्वोकः 

पदानि जीणि दत्तानि स्ूमेस्य त्वयासुर । 

द्वास्यां ऋन्ता लही सवी लुतीयसुपकलपय ॥२६॥ 
पद्दख्छेद-- पदानि त्रोणि दत्तानि सुमेः मह्यम्‌ त्वया असुर । 

दास्याम्‌ क्ान्ता महो सर्वा तृतोबम्‌ उपकल्पय ॥ 

शन्दार्थ-- 
पदालि ६. पग द्ाण्यास्‌ ८; दो पग से मैंने 
छोणि ५. तीन क्कान्ता ११. नाप लो (अब) 
दत्तानि ७. दिये थे सही १०, पृथ्वी 
मूसेः ४. पृथ्वी के सर्था ४, सारी 
महल ३. मुझे तृतीयम्‌ ११. तीसरा पग 
त्यया २ तुमने उपकल्पय ॥ १३. पूरा करो 
असुर । १. हे असुर ! 
इलोकार्थ--हे असुर ! तुमने मुझे पृथ्वी के तीन पग दिये थे दो पय से मैंने सारी पृथ्वी नाप लो । 


अब तीसरा पग पूरा करो ॥ 
ज्रिंशः श्तोक; 
यावदू तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुलि। । 
यावद्‌ वर्षति पजन्यस्ताबती अूरियं तव ॥३०॥ 


पदच्छेद यावत्‌ तपति असौ गोभिः यावत्इखुः सह उडुभिः । 
यावत्‌ वर्षात पर्जन्यः तावतो भुःइयम्‌ तव ॥ 


BION UIE TMI जा 000 जा फक अहेड a कक 


शुक्दाथ-- 

याबत्‌ १. जहाँ-तक याचठ ८. जहाँ-तक 

तपति ६, परमी पहुंचाता दै धर्षति १०, बरसते हैं | 

मसो २. यह सूये पर्जन्यः ध. बादल 
` गोभिः ५; किरणे ताषती ११. उतनो ; 

याबतृइछुः ४, जहाँ तक चन्द्रमा की भुः इयम्‌ १२. यह पृथ्वी | 

सह ६, साथ तव ॥। १३. तुम्हारी है । 

उडभिः। ७. नक्षत्रों के पहुंचती हैं - 


पलोका्थ---जहाँ तक यह सूर्य गरमी पहुँचाता है। जहाँ तक चन्द्रमा को किरणें नक्षत्रों के साथ 
पहुंचती हैं । जहाँ-तक बादल बरसते हैं । उतनो यह पृथ्वी तुम्हारी है ॥ 


ण २१ ] 
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एकजिंशः श्लोकः 


दछ 


{ ४११ 


पदैकेन मया क्रान्तो अलोक! खं बिशस्तनोः । 
स्वर्लोकट्लु ह्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 


पद्दच्छेद-- 

शुन्दार्थ--- 

पद ७. पैर से 
एकेन ६. एक 

सया ५, सेने 
क्रान्ताः १५. नापलिया है 
सूर्लोकः ८; भूर्लोक 
वस्‌ १०. आकाश ओर 
दिशः ११. दिशायें 
तनोः । &. शरीर से 


झ्वर्लोक्ः 


तु 
द्वितीयेत 


आत्मना 1! 


पद एकेन मया क्रान्तः मुर्लोङ; खत दिशः तनोः ॥ 
स्धर्लोक; तु हितीयेन पश्यतः ते त्वम्‌ आह्मवा॥ 


, क्वर्गलोक को 
तथा 


दूसरे पैर 
देखते-देखते 
तुम्हारे 


स्वथं 
. अपने 


एलोकार्थ----तुम्हारे स्वयम्‌ अपने देखते-देखते मैने एक पेर से भूर्लोक, शरीर पे आकाश भोर दिशायें 


तथा दूसरे पर से स्वर्ग लोक को नाप लिया है॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 


प्रतिञ्चतमदातुस्ते 
विश त्वं निरयं तस्माद्‌ शुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ 


निरये बास इष्यते। 
विश त्वम्‌ निरयम्‌ तध्मात्‌ गुरणा च अनुमोदितः॥ 


पढ्ज्छेद-- 
शुब्दार्थे:--= 
प्रतिशतम्‌ १, 
अदातुः २. 
ते ३ 
निरये १४, 
बासः ५. 
इष्यते । ६, 


प्रतिशतम्‌ भदातुस्ते 


प्रतिज्ञा करके 
त देने पर 


, तुम्हारा 


नरक में 


रहना 
निश्चित है 


निरये 


विश 

त्वम्‌ 
निरयम्‌ 
तस्मात्‌ 
गुरुणा 

च 
अनुमोदित्तः॥ 


१२, 
११. 
१२. 
ए, 
७. 
१०, 


वास इष्यते । 


प्रवेश करो 

तुम 

नरक में 

इसलिये 

गुरु की 

भौर 

सम्मति होने के कारण 


इलोकाथं--प्रतिज्ञा करके न देने पर तुम्हारा नरक में रहना निश्चित है । और इसोलिये पुर की 
सम्मति होने के कारण तुम नरक में प्रवेश करो || 


| 
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७ स हिका" २ क 
अयस्त्रिशः श्लोक! 
बृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्थथः । 


प्रतिश्रतस्यादानेन योऽर्थिनं विधलरुूमले ॥३३॥ 
प॒दच्छिंद्‌न-> वृथा सतोरथः तस्य दूरे स्वगः पतति अधः। 
प्रतिशुतस्ण अदानेन यः यनम्‌ विप्रलल्भते ॥। 


शम्दाथे-- 

घ्या ८. व्यर्थे होते हैं अधः ६ ११. वह नरक में 

सनोरयः ७. सारे मनोरथ प्रतिशुतस्य २. याचक को देने को प्रतिज्ञा करके 
तस्य ६: उसके अदातेन ३, नहीं देता और 

द्रे १०. दूर रहा (वह) थः १, जो 

स्वर्ग: थे. स्वगं तो अथिनस्‌ ७, याचक को 

पर्तत १२, गिरता है चिप्रलन्भते ।। ४. धोखा देता है 


एलोकार्थ--जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता और याचक को धोखा देता है, उसके 
सारे मनोरथ व्यर्थ होते हे । स्वगं ती दुर रहा वह नरक में गिरता है॥ 


चतुस्त्रिशः इत्लोक! 
विप्रलब्धी ददासीति त्वयाहं चाळ्यप्ानिना । 


तदू व्यलीकफलं सुङच्व निरथं कतिचित्‌ सभा! ॥३४॥ 
पदच्छेद विप्रलब्धः ददामि इति स्वया अहम्‌ च आढयमानिशा । 
तत्‌ व्यलोक्क फलम्‌ भङ्कव निरयम्‌ कतिचित्‌ समाः॥ 


शब्दार्थ-- 

विप्रलब्ध ६, घोखा दिया है तत्‌ ८, इसोलिये 
ददासि २. दूंगा ब्पलोक १२. उस झूठ का 
इति ३. ऐसी प्रतिज्ञा करके फलम्‌ १३. फल 

- त्वया ४. तुमने भङ्क्ष्व १४; भोगो 

अहम्‌ ५; मुझे निरयम्‌ ११. नरक में रहकर 
च ७, ओर कतिचित्‌ ८. फुछ 


आढयमानिनः। १. घमंडी होने के कारण ससाः॥ १०, वर्षो तक 
शलोकार्थ--घमंडी होने के कारण दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे धोखा दिया है। और 
इसीलिये कुछ वर्षो तक नरक में रह कर उस झूठ का फल भोगो ॥ 
शीमद्धागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
वामतप्राडुर्भावे एकोर्नावशः अध्यायः॥२१॥ 


श्रीवहभागवतमहापुरागाख 
ॐ ष्टश्च? स्कन्य्‌ः 
च््रान्रिङाः ऊाछन्याय्यः 
प्रथमः श््वांकः 

शुक्र उवाच--एचं चित्रकूतों राजन्‌ बनिभेगवत्ताखुरः। 
भिद्यवानोऽव्यमिज्चात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः ॥१॥ 

पदच्छेद एवम्‌ विप्रकृतः राजन्‌ बलिः भगबता अतुरः। 
भिद्यमानः अपि अभिन्न आह्वा प्रति आह अविवलबन वचः ॥ 


शब्दार्थं 
एवम्‌ ४५. इस प्रकार भिद्यमानः ७, तिरस्छत होने पर 
विप्रक्कतः ६` तिरस्कृत हुआ पर अपि ऽ. भी 
राजन्‌ ७; हे परीक्षित्‌ ! अभिन्न १०. अविचलित जैसी 
बलिः ३ बलि आत्मा ६. उन्होंने 
भगवता ४, संगवानु के द्वारा प्रतिआह १२. कहा 
असुरः २. असुरराज अधिक्‍लवसू १०. धये पूर्वक 

वचः (1 ११. वाणी में 


एलोकार्थ-.-हे परीक्षित्‌ ! असुरराज बलि भगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत हुआ पर तिरस्कृत 
होने पर भी उन्होंने धैय पुर्वक अविचलित जैसी वाणी में कहा ॥ 
हिती यः श््तोकः 
बलियवाच--पथव्यत्तमश्लोक मवान्‌ ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्थ सन्यते । 
कर्रेस्यतं तन्न भवेत्‌ प्रलरूमन पदं तृतीयं कुरु शीष्णि से निजम्ू ॥२॥ 


पदख्छेद--यत उत्तमश्लोक भवान मम ईरितम्‌ वचः व्यलोकम्‌ सुरवय म्यते । 
करोमि ऋतम तत न भवेत प्रलम्भनम्‌ पदम्‌ तृतोयम्‌ कुरु शोष्णिं से निजम्‌ ॥ 


शुब्दार्थे-- 

छत्‌ २. जो करोमि १० करता हूँ जिससे 
उत्तमश्लोक ४. पवित्र कीर्ति है (तो क्यों) ऋतमलत्‌ दै. मैं उसे सत्य 

अवान्‌ ३. आपको न भवेत्‌ १९, न होगा 

सम ५. मेरी प्रलस्भनम्‌ ११. आपको धोखा 
ईरितम्‌ वचः ६. कही हुई बात को आप पदम्‌ तृतोयम १४. तीसरे पेर को 
ब्पलोकम्‌ ७. मिथ्या कुरु शीषिणं १६. रख दीजिये सिर पर 
सुरबयं १. हे देवों के आराध्य ! झे १५: आप मेरै 

सन्यते । ८. मानते हैं निजम्‌ ॥ १३. अपने 


श्लोकार्थ--हे देवों के आराध्य ! जो आपकी पवित्र कीर्ति है तो क्यों मेरी कही हुई बात को आप 
मिथ्या मानते है । मैं उसे सत्य करता हं । आपको घोखान होगा । अपने तीसरे पैर 
क्रो आप मेरे सिर पर रख दीजियि॥ 





Rtv ] व्योमयुसागवते [ ७० २९ 


तृतीयः श्‍लोक: 


बिसेसि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो न पाशबन्धादू व्यसनादू ढुरत्ययात्‌ । 
नैवाथकृच्छाद अवलो  विनियहादसाधुवादादू खुशखुद्गिजे यथा ॥३॥ 





पदच्छेद बिसेसि न अहन्‌ निरयात्‌ पदच्युतः न पाशबन्धातू व्यसनात्‌ दुरत्ययात्‌ । 
न एव अर्थ कुच्छात्‌ भवतः विनिग्रहात्‌ असाछु वादात्‌ सुशम्‌ उहिजे यथा ॥ 

शब्दार्थे-- 

बिस ४. डरता हुं न एव अर्थे दै, नहीं धन 

न अहम्‌ १. नहीं मैं कुच्छात्‌ १०. हीन होने से डरता हूं 

निरयात्‌ ९. नरक से या भवतः १४. आपको 

पदच्युत: ३. राज्यहीन होने से विनिग्रहात्‌ १५. थपकीति से 

त पाश ५. और न गश में मसाघुवादात १३. असत्य वचन से धौर 

बस्घात्‌ ६. बंधने के मुशम्‌ १२; अधिक 

व्यसनात्‌ ८, दुःख से डरता हूँ जद्विजे १६, डरता हूँ 

दुरत्पयात्‌। ७. अपार यथा ॥। 


११. जितना कि ङ 
एलोकार्थ--मै नरक से या राज्यहीन होने से नहीं डरता हूँ। और न पाश में बंधने के अपार 


दुःख से डरता हँ । नहीं धन होन होने से डरता हे जितना कि अधिक असत्य वचन से 
ओर आप की अपकीति से डरता हूं ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
पुसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डघहुत्तमार्पितम््‌ । 
यं न माता पिता आता खुहदश्यादिशन्ति हि ॥४॥ 


पदच्छेद पुंसाम्‌ श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डम्‌ भरहुत्तम अपितम्‌ । 
यम्‌ न माता पिता भ्राता सुहृदः च आदिशन्ति हि॥ 


धान्दार्थ-- 

पुंसाम्‌ २. जीव मात्र के लिये यम्‌ न ७ जिसे नहीं 
श्लाध्यतमम्‌ ५. मैं प्रशंसनीय माता-पिता ८, माता-पिता 
मन्ये ६, मानता हूं भ्राता 8. भाई 
दण्डम्‌ ४. दण्डको सुहृदः ११. बन्धु 
अहंत्तम १. पूज्य जनों के द्वारा च १०, और 


अपितम्‌ । ३. दिये गये आदिशन्ति हि॥ १२. दे सकते हैं 


श्लोकार्थ--पूज्यजनों के द्वारा जीवमात्र के लिये दिये गये दण्ड को मैं प्रशंसनीय मानता हूँ । जिषे 
म्राता-पिता-भाई भौर बन्धु नहीं दे सकते हैं॥ 
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पञ्चमः श्व्वोकः 

त्वं नूनलसखुराणां ना चघारोच्यः परसो गुद । 

यो नोऽनेकमदान्धानां विञ्जंश चक्तुरादिशत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ ननम्‌ अधुराणाम्‌ नः पारोक्ष्यः परभः युचः । 

यः नः अनेरु मद अश्यानाव्‌ विन्नम्‌ वक्ष; अरिस्‌ ॥॥ 
शुब्दार्थ--- 
त्वम्‌ १ आप यः नः ८. जो हमें 
ननम २. निश्चय हो अनेक दे. अनेक प्रकार के 
मसुराणात्‌ ५. असुरोंके मद १०. मदों से 
नः ४. हम मश्क्षानाम्‌ ११. न्वे लोगों से 
पारोक्ष्यः ३. छिपे रूप से विञ्ंशम्‌ १२. वे वस्तुर्ये छीन कर 
परसः ६. प्रम चक्षाः १३. नेत्र दान 
गुरु: । ७. गुरु हैं आविशत्‌ । १४. करते हैं 
एलोकार्थ---आप निश्चय ही छिपे रूप से हम अधुरो के परम गुरु हैं। जो हमें अनेक प्रकार के भदों ५ 
से अख्धे लोगों से वे वस्तुयँ छीन कर नेत्रदान करते हैं ॥ । 
षष्ठः श्खोकः 

यस्मिन्‌ जैरालुबन्धेन रूढेन विजुधेतराः । 

बहवो लेभिरे सिद्धि याछु हैकान्तयोगिनः ॥६॥ 
पदच्छेद यस्मिन्‌ वेर मनुबन्धेन छ्ढेन  विद्युधइतराः ॥ 

बहवः लेभिरे सिद्धिम्‌ याम्‌ उ ह एकान्त , योगिनः ॥ 
शन्दार्थ--- 
यश्मिय्‌ ६. वही सिद्धि बहवः ७; बहुत से 
घेर १०. वेर लेभिरे ५. प्राप्त होतो है 
अनुबन्धन ११. भावसे प्राप्त हो जाती है सिद्धिम्‌ ४. सिद्धि 
रूढेन ८६. आप के साथ दृढ़ याम्‌ उह ३. जो 
विबुधेतराः ॥ ५. असुरों को एकान्त १, अनन्य भाव से 
योगिनः ॥ २. योग करने वालों को 


श्लोकार्थ--अनन्य भाव से योग करने वालों को जो सिद्धि प्राप्त होतो है | वही सिद्धि बहुत से 


असुरों 


को आप के साथ दुढ़ वेस्भाव से प्राप्त हो जातो है ॥ 
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समः श्वोकः 
तेनाहं निशहीतोऽस्मि सवता भूरिकमणा 
द्धण्च बाँच्छ! झाशेनालिन्रीडे न च व्यथे॥७॥। 


पदच्छेद-= तेन अहम्‌ निगृहीतः अस्मि भवता सुरि कर्मणा। 
बद्धः च वारुणेः पाशः न अति ब्रोडे न च ष्यथे ॥ 





शब्दार्थ-- 

तेन ` १. इसलिये बद्धः च १०. बाँधा गया हूं और 
महम्‌ ४. मैं जो वारुणेः ८. वरुण 

निगृहोतत ६, दण्डिहो पाशः 5. पाश से 

अस्मि ७. रहा हूँ म ११, इसको न तो 
भवता ४, आपके द्वारा अतिद्रोडे १२. मुझे लज्जा है 
सुरि ३. अनन्त ! नच १३, और न 

कर्सणा । ३. लीलाओं वाले व्यथे । १४. व्यथा हो है 


एज्नोकाथे---इसलिये अनन्त ! लोलाओं वाले | आपके द्वारा मैं जो दण्डित हो रहा हूँ और वरुण 
पाश से बाँधा गया हँ, इसकी न तो मुझे लज्जा है और न व्यथा ही हे ॥ 


अष्टम॥ श्लोक! 


पितामहो मे 'भवदी यसंमतः प्रह्माद आविच्कुतसाचुबादः । 
मवद्विप्षेण विचित्रचेशसं संप्रापितसत्वत्परमः स्वपिञ्ा ॥८॥ 


पदच्छेद पितामहः मे भवदोयसंमतः प्रह्माद आविष्कुल साघुवाबः । 
भवत विपक्षेण विचित्र वशसम संप्रापितः त्वत पर्स; स्वपिता ॥ 


शब्दार्थ--- 

पितामहः ६, पितामह भवत्‌ विपक्षेण दे. आपसे बिरोध के कारण 

से १. मेरे विचित्र १०. (प्रह्वाद जी को) अनेक प्रकार के 
भवदोय ६. वे आपके भक्तों में वेशसम ११. कष्ट 

संमतः ७, श्रेष्ठ माने गये हैं. संप्रापितः १२. दिये पर 

प्रह्वादः ३. प्रह्यादजीको त्वत्‌ १३. वे आपके ही 

आविष्कुत ५. संसार में प्रसिद्ध है परम १४. परायण बने रहे 

आधुवादः ४. कीति स्वपित्रा ॥ ८. पिता हिरण्यकशिपु ने उनके 


एलोकाथ- मेरे पितामह प्रह्नाद जी को कोति संसार में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माते 


गये हैं। उनके पिता हिरण्यक शिपु ने आपसे विरोध के कारण प्रह्लाद जी को अनेक 
प्रकार के कष्ट दिये पर वे आपके परायण ही बने रहे ॥ 
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प्रा ब्दार्थ-- 


कि स्‌ आत्मना ४. 


अनेन 
जहाति 
यः अन्ततः 


किम्‌ . 
रिक्थहारः 


स्वजन 
आखपदस्युभिः। ७ 


तो इनमें आयु क्षीण ही हो रही है ॥ 
दशम: 


री NaN 


झष्टम? थ्कण्ध! 


नवमः शत्तोक' 
किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किंरिक्थहारेः स्वजनाख्यदस्युजिः । 
कि जायया संखतिहेतुमूलतया मत्यस्य गेहेः किमिहायुबों व्यथः ॥६॥ 
पदच्छेद--किम्‌ आत्मना अनेन जहाति यः अन्ततः किम्‌ रिक्थहरः स्वजन आर्य दध्युभिः । 
किम्‌ जायया संसृति हेतु भृतया नत्यंस्थ गेहैः किस्‌ 


शरीर से क्या प्रयोजन है किन्‌ 


इस 
साथ छोड़ देता है 
जो अन्त में 

क्या प्रयोजन है 


धन-मम्पत्त लेने वाले 
पुत्रादि 


स्वजन 
नामक लुटेरों से भो 


जायया 
संयति . 
हेतुसतया 
मत्यंस्य गेहैः 
क्सि 


ड्‌ 
आयुष: ण्ययः॥। 


श्त्तोकः 


१२. 
११. 
द. 


१०. 
१३. 


१४ 
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इह आयुषः भ्ययः ॥ 


क्या लाभ हैं 

पत्नी छे भो 

जन्म-मरण रूप संचार को 
कारण भुत 

मरणघर्मा व्यक्ति को घर से 
क्या प्रयोजन है 


१५. इस संसार में तो इनमें 
१६. आशुक्षोण ही हो रही है 
श्लोकाथ--जो अन्त में सोथ छोड़ या है ? ऐसे शरीर से क्या प्रयोजन है ? घन-सम्पलि लेने वाले 
पुत्रादि स्वजन नामक लुटेरों से भो क्या प्रयो जन है ? जन्म-मरण रूप संसार की कारण 
भूत पत्नी से क्या लाभ है? मरणधर्मा व्यक्ति को घर से क्या प्रयोजन है? इस संसार में 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपम्‌ । 
श्चं प्रपेदे छकुतोमय जनाद्‌ भीतः स्वपक्षक्षपणस्थ सत्तमः ॥।१०।। 


पदच्छेद 


इत्थम्‌ स निश्चित्य पितामहः महान्‌ अगाध बोधः भवतः पाद पञ्चम्‌ । 


ध्रुवन्‌ प्रपेदे हि अकुतः भयम्‌ जनाद्‌ भोतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तमः ॥। 


शब्दार्थ--- 

इत्यम्‌ vA 
सः ३. 
निश्चित्य द्‌ 
पितासहः भ 

महान्‌ अगाध १ 

बोधः २ 


भवतः ११. 
पाद पद्म म्‌ । १४. 


एलोकार्थ-परम विरक्त, अगाध बोध सम्पन्न, उन मेरे पितामह 


ऐसा १५ 

उन १६. 
निश्चय करके हि भकुतः १२. 
मेरे पितामह ने १२. 
परम विरक्त अगाध जनाद्‌ भोतः ७. 
बोध सम्पन्न द्‌, 
आप के क्षपणस्य छै, 
चरण कमलों को सत्तमः ॥ १०. 


र्‌ 


, निश्चित खूप से 
प्राप्त कर लिया 
हित 


भय 
संसार के लोगों से भयभीत होकर 


उनके ही भाई बन्धुओ का 
नाश करने वालों में 


श्रेष्ठ 
ने ऐसा निश्चय करके संसार के 


लोगों से भयभीत होकर उनके ही भाई बन्धुओ का नाश करने वालों में श्रेष्ठ आपके 


भय-रहित चरण-कमल 


फा०--५३ 


हो को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया ॥ 
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एकादशः श्व्तोकः 
अथाहमप्यात्सरिपोस्तवान्तिक देवेन नीत? प्रसभं त्याजितश्षीः । 
इद्‌ कृतान्तान्तिकवति जीवितं यया शवं स्तन्धमतिर्न बुध्यते ॥११॥ 


पदच्छेद--- अथ भअहभ्‌ अपि आत्मरिपोः तव अन्तिकम्‌ देवेन नीतः प्रसभम्‌ त्याजित श्री: । 
इदस्‌ कृतान्त अन्निकर्वात जोवितम्‌ यथा ध्रवम्‌ स्तब्ध नतिः न बुध्यते ॥ 








शन्दार्थ-- 
अथ १. तदनभ्तर इदस्‌ १०. यह्‌ 
नहम्‌ अपि २. में भो कृतान्त कुताश्त १२. मृत्यु के 
भात्मरिपोः ७. अपने शत्रु गन्तिकवत्ति १३. निकट रहने वाले हैं 
तब अन्तिकम्‌ ८. जापके पास जीवितम्‌ ११. जीबन तो 
दवेन ३. विधाता के द्वारा यय १४. जिससे 
नोतः ७. पहुंचा दिया गया हुँ ध्वम्‌ १६. सत्यतत्त्व 
प्रसभम्‌ ६. बल पूर्वक स्तबबभतिः १५. बुद्धि जड़ हो जाने के कारण 
व्याजित ५. अलग करके न १५; नहीं आता 
थोः । ४. लक्ष्मोसे बुष्यते ॥ १७. समझ में 


इलोकार्थे-तदनस्तर मै भो विधाता के हारा लक्ष्मी से अलग करके बलपूवेक अपने शत्र आपके 
पास पहुँचा दिया गया हू । यहू जीवन तो मृत्यु के निकट रहने वाला है । जिसते 
बुद्धि जड़ हो जाने के कारण सत्य तत्त्व समझ में नहीं आता है ॥ 
द्वादशः श्लीकः 
श्रीशुक उवाच--तस्येत्यं आषमाणस्थ प्रहादो अगचहिप्रियः 
आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापलिरिवोल्थित्तः ।। १२।। 


पदच्छेंद-- तस्य इत्थम्‌ भाषमाणस्य प्रह्वादः भगवत्‌ प्रिय; । 
आजगाम कुरुधेष्ठ राकार्पात; इव उत्थितः॥ 


एन्दा थं-- का 
तस्य २. राजा बलि के आजगास ११, वहाँ आ पहुँचे 
इत्यम्‌ ३. इस श्रकार कुसश्षष्ठ १. हे परीक्षित्‌ ! 
भाषमाणस्य ४. कहते-कहते ही राकापतिः ८. चन्द्रमा 

[दः ७. प्रह्लाद द्व १०, कै समान | 
त i ५. भगवान्‌ के उत्थित; ॥ ८ उदय होते हुये 
प्रियः ६. प्रेम पात्र 


प्रलोकार्थ---है परीक्षित्‌ ! राजा बलि के इस प्रकार कहते-ऋहते ही भगवान्‌ के प्रेम-पात्र प्रह्लाद जी 
उदय होते हुये चन्द्रमा के समान वहाँ पर आ पहुँचे ॥ 


अ० २६ ] अब्ठम। स्कण्च! [ ४१४ 


अयोदशः श्लोकः 
तभिन्ट्रसेन! स्वपितामह श्रिया विराजमान नलिनायत्तेचणम्‌ । 
प्रांश पिशज्ञाम्बर मझजनत्वियं. प्रलरषाहु' खुभगं समैच्चत ॥१३॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ इन्द्रसेनः स्वपितामहम्‌ थिया विराजमानम्‌ नलिन आयत ईक्षणम्‌ । 
प्रांशुं पिशङ्गः अब्बरम्‌ अञ्जनस्बिषस्‌ प्रलब्ब बाहम्‌ घुभगम्‌ समक्षत ॥ 


शब्दार्थे 

तम्‌ १४. उन प्रांशुम्‌ १०. ऊँचे और 

इन्द्रसेनः १. राजा बलिने पिशं १२, पीत 

स्वपितामहम्‌ १५. अपने पितामह प्रह्लाद जी को अश्बरन्‌ १३. वस्त्र धारण किये हुये 

थिया २. श्री अथ्जनत्विषम्‌ ११. श्याम आमा से युक्त 

शरीर वाले 

दिराजमानम्‌ ३. सम्पन्न प्रलम्ब ७. लम्ची-लम्बी 

ननिल ३, कमल के समान बाहुम्‌ ८. भुजाओं वाले 

आयत ५. चोड़े सुभगम्‌ &. सुन्दर 

ईक्षणस्‌। ` ६. नेत्रों वाले समक्षत ॥ १६. देखा 

श्लोकार्थ --राजा बलि ने श्री सम्पन्न कमल समान चौड़े तेत्रों वाले, लम्बी-लस्नी be वाले, 
शुन्दर ऊँचे और श्याम आमा से युक्त शरीर वाले, पीत वस्त्र धारण किये हुये उन अपने । 
पितामह प्रह्लाद जो को देखा (। 


चतुर्देशः श्लोकः 
तस्तै बलिवादणपाशयन्त्रित। समहेणं नोपजहार पूर्ववत्‌ । 
ननाम सूध्नाश्रविलोललोचनः सत्रीडनीचीनखुखो बभूव ह ॥१४॥ 


पदच्छेद तस्सँ बलिः वारण पाश यन्त्रितः सम्‌ अर्हणम्‌ न उपजहार पुर्ववत्‌ । 
ननाम मूर्ध्ना अश्षुबिलोललोचनः सब्रीडम्‌ नोचोन मुखः बभुव ह ॥ 


ला स समय ननाम्‌ १५, झुकाकर प्रणाम किया 
२, इस स॑ ५ 
तालि १. बलि सूर्थ्ता १४. उन्हाने सिर 
घारुण ३. वरुण के अधुविलोल १०. आँसुओं से चंचल हो उठे 
पाश ४, पाश में लोचनः ७. उनके नेत्र 
यन्त्रितः ५, बंधे हुये थे भतः सब्रौडनीघीन १२, लज्जा से नीचा 
सम्‌ अहँणम्‌ ७. उनको भली भाँति मुखः ११. मुख 
न उपजहार 5. पूजा न कर सके बमुव ह्‌ ॥ १३. हो यया 
पूर्ववत्‌ । ६ पहले के समान 


इलोकार्थ ---बलि इस समय वरुण के पाश में बँघे हुये थे । अतः पहले के समान उनकी भली-भाँति 
पुजा न कर सके । उनके नेत्र आँसुओं से चंचल हो उठे, मुल लज्जा से नीचा हो गया । 
उन्होंने सिर झुका कर प्रणाम_किया । ह 
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पञ्चदशः श्व्तोकः 


[ ब० ९२ 


स तञ हासीनसुदीच्य सत्पति सुनन्दनन्दाथनुगेरूपासितस्‌ । 
उपेत्य सभी शिरस्ता सहाभना ननाम सूनो पुलकाआ विक्लवः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- सः तत्र ह आसीनम्‌ उदीक्ष्य सत्पतिम्‌ सुनम्द नन्द आदि आनुगेः उपासितम्‌ । 
उपेत्य सुबो शिरसा महामनाः ननाम सुर्ध्ना पुलक अश्न, विक्लबः॥ 

शब्दार्थ 

सः तत्र १. उन्होंने वहाँ पर उपेत्य ७. उनके पास पहुँच कर 
ह अशसीनशू ७. विराजमान ससो १४. पृथ्वी पर रख कर 
उदीक्ष्य ८. देख कर तथा शिरसा १३. सिर को 

सत्पतिश्द ६. भक्त वत्सल भगवान्‌ को भहामनाः १२. महापुरुष प्रह्लाद जी ने 
सुनस्द २. सुनन्द ननाम १६. प्रणाम किया 

नन्द आदि ३. नन्द आदि सु्ध्ना १९. मस्तक से उन्हें 
अनुगेः ४, पार्षदों द्वारा पुलक १०. पुलकित शरीर तथा 
उपासितम्‌ । ५. सेवित अश्रू विक्लबः॥ ११. अश्र पप्पू नेत्रों से 


'लोकार्थे--उन्होंने वहाँ पर सुनन्द आदि पार्षदों द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान्‌ को विराजमान 


देख कर तथा उनके पास पहुँच कर पुलकित शरीर तथा अश्व परिपूर्ण नेत्रों से महापुरुष 
प्रह्वाद जी ने सिर को पृथ्वी पर रख कर मस्तक से प्रणाम किया । 


षोडशः श्लोक; 
प्रह्लाद उवाच --- 


त्वयेव दत्त पदसैन्द्रसूजित हृतं तदेवाद्य तयैव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्यकृतो छानुग्नहो बिञ्न शितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६।। 
पदच्छेद त्वया एव दत्तम्‌ पदम्‌ ऐख्रम्‌ ऊजितम्‌ हृतम्‌ तत्‌ एव अद्य तथैव शोभनम्‌ । 


शब्दार्थ---- 

त्वया एव १. अपने हो (बलि को) मध्ये १२. 
दत्तम्‌. पदम्‌ ४. पद दिया था महान्‌ १०. 
ऐन्द्रम ३. इन्द्र अस्य कृतः ठ, 
ऊजि २. ऐश्वय पूर्ण हि अनुग्रहः ११ 
तत ८. छीन लिया है विश्न शितः १६. 
तत्‌ एव ५, उसे ही यत १३. 
अद्य तथव ६. आज उसी प्रकार शियः १५. 
शोभनम्‌। ७ सुन्दरता पूर्वक आत्ममोहनात्‌॥ १४. 


मन्ये महान्‌ अस्य कृतः हि अनुग्रहः विश्वेशितः यत्‌ शियः आत्म मोहनात्‌ ॥ 


मानता हूं 


महान्‌ 

में तो इसके लिये 
कृपा ही 

अलग कर दिया है 
जो कि 


राज्य लक्ष्मी 
आत्मा को मोहित करने वाली 


एलोकार्थ--आपने ही बलि को ऐश्वर्य पूणं इन्द्र पद दिया था। उसे ही आज उसी प्रकार सुन्दरता 
पुर्वक छीन लिया है। मैं तो इसके लिये महान्‌ कृपा ही मानता हे । जो कि आत्मा को 
मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से उसे अलग कर दिया है ॥ 


ण० २२ ] अष्टमः स्कण्च! | ४३१ 
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सप्तदशः श्लोकः 
यया हि यिद्वानपि झुछाले यत्तत्‌ को विचष्टे गतिप्रातह्मनों यथा । 
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाच्तिणि ॥१७॥ 


पदय्छेद- यया हि विद्वान्‌ अपि मुह्यते यतः कः विचष्टे गतिम्‌ आरवनः यथा । 
तस्म नमः ते जगदीश्वराय वे नारायणाय अशलिललोक साक्षिणे ॥ 





शन्दाथं-- 

यया हि २. जिस लक्ष्मी से यथा ८. भली भाँति 

विद्वान अपि ३. विद्वान्‌ भी तस्स १०, इसलिये 

मुह्यते ४, मोहित होते हैं नसः १६, नमस्कार है 

घतः १. क्योंकि ते १५, आपको 

तत्‌ ५; उसके रहते जगदीश्वराय १३. जगत्‌ के महान्‌ ईश्वर 

कः ७, कौन तै नारायणाय १४. नारायण देव 

विचष्टे दे, जान सकता है अखिल ११. समस्त 

गतिम्‌ आत्मनः । ६. अपने स्वरूप को लोक साक्षिणे ॥ १२. संसार के साक्षी 


ध्ोकाथे--क्योंकि जिस लक्ष्मी से विद्वान भी मोहित होते हैं। उसके रहते अपने स्वरूप को कौन 
भली-भाँति जान सकता है । इसलिये समस्त संसार के साक्षी जगत्‌ के महान्‌ ईश्‍वर 
नारायण देव आपको नमस्कार है ।। 


अष्टादशः श्लोकः 


तस्यानुश्टए्वतो राजन्‌ प्रह्वादस्य कृताञ्जलेः । 

हिरण्यगभो भगवानुवाच मघुसूदनस्‌ ।। १८॥। 
पदच्छेद-- तस्य अनुशण्वतः राजन्‌ श्रह्वादस्य कृत अञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भः भगवान्‌ उवाच सधु सुदनम्‌॥ 


शन्दाथे-- 

तस्य ४, उस अञ्जलेः । २. अञ्जलि 
अनुशण्वत! ६. सुनते हुये ही हिरण्यगर्भः ८. ब्रह्मा जी ने 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 
प्रह्वादस्य ५. प्रन्नाद के उवाच १०. कुछ कहना चाहा 
कृत ३. बाँध कर खडे मधुसूदतस्‌ ॥ दै. वामन भगवान्‌ से 


एलोकार्थे - हे परीक्षित्‌ ! अञ्जलि बाँध कर खड़े हुये प्रह्लाद के सुनते हुये ही भगवान ब्रह्मा जी ने 
वामन भगवान्‌ से कुछ कहना चाहा || 
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एकोनविंशः श्लोकः 

छं यीचष्य पतिं खाऽ्यी तत्पत्नी 'मथविद्वला । 

प्राञ्जलिः परणतोणेन्दं नख षेऽशाङ ञ्जी न्फ ॥१&॥ 
पदच्छेद बलम्‌ चीकष पतिन्‌ साध्वी तत्‌ पत्नी भय विह्वला । 

प्राञ्जलिः प्रणत उपेखन्‌ बभाषे अवाङ्‌ मुखो नप ॥ 

शन्दार्थे--- 
बड़म्‌ बीक्ष. ६. बंधा देख कर पराध्जलिः १०. वह हाथ जोड कर 
पतिम्‌ ५. अपने पति को प्रणतः &. भगवान्‌ को प्रणाम किया 
साध्वो ३. परम साध्वी उपेन्द्रम्‌ १३, भगवान्‌ से 
तत्‌ २. उस बलि को बभाषे १४. बोली 
पत्नी ५ पत्नी ने अन्लाङ्‌ १२. नीचा करके 
भय ७. भयस्ते _ सुखी ११. मुह 
विद्वला । ८. विह्वल हो कर नप १३ १. परीक्षित्‌ ! 


एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! उस बलि की परम साध्वी पत्नी ने अपने पति को बेधा देख कर 
भय से 
विह्वल होकर भगवान्‌ को प्रणाम किया । वहु हाथ जोड़ कर मुँह नीचा करके भगवान्‌ से बोली ॥ 
बिंशः श्लोक! 
ऋहीडार्थमात्मन इद्‌ चिजगत कृत ते 
स्वास्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुयु : । 
कलु । प्रसोस्तव छिमस्यत _ आवहन्ति 
त्यक्त्तहियस्त्वदवरोपितकतू वादा! ।।२०।। 
पदज्छेद--- कीडा अर्थस्‌ कतु: आत्मनः इदन्‌ त्रिजगत्‌ कृतम्‌ ते 
स्वास्यस्‌ तु तत्र कुधियः अपर ईश कुरुः । 
कतुः प्रभोस्तव छिभस्यत आवहन्ति 
त्यक्तह्वियस्त्वदवरोपितकतृ वादाः 


॥ 
शब्दार्थ -- 
छोडा अर्थम्‌ ४. क्रीडा के लिये ही कतुः 


१५. जगत्‌ के कर्ता 

भात्मनः इदम्‌ ३. अपनी इस प्रभो: १. हे प्रभो! 
श्रिजगत्‌ कृतम्‌ ५. तीनों लोकों की रचवा को हे तब किम्‌ १७. आप को क्या 
ते २. आपने अस्यत १६. पालक तथा संहतो 
स्वाम्यम्‌ 5. अपने को स्वामी झावहुंन्ति १५. भपित करेंगे 
तु तत्र ६. यहा पर त्यक्तह्विधः १४. लज्जाहीन वे 
कुधियः ८. दुबु द्धजन त्वत्‌ : ११. आपकी माया के 
अपर ईश ७. दुखरे कुछ ऐशवर्ये शाली भपरोपित १९. आरोप से अपने को 

६ ॥ १०. भानते हैं कतृ वादा: ॥ १३ कर्ता मानने वाले 


एलोकार्थ-हे प्रभो ! आपने अपनी इस क्रीड़ा के लिये ही तीनों लोकों की रचता की है । यहाँ पर 
दूसरे कुछ ऐश्वयेशाली दुवु द्धि जन अपने को स्वामी मानते हैं। आपकी माया के 


झारोप से अपने को कर्ता मानने वाले लज्जाहीन वे जगतु के कर्ता, पालक तथा संहंर्ता 
व्यक वणा यित करेंगे 1। 


१: | 
1॥ | श्‍रिशादयाळषत !: 
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एकविंशः श्लोकः 
ब्र्मोबाच= सूत लावन ञ्रूतेस देवदेव जगन्मय । 
१ ७०७ 208“. ९ 
सुज्चेन हृुतसवस्वं नाव सहति निम्न हम ॥२१॥ 
पदच्छेद-- सुत आवन सुतेश देवदेव जगन्‍्मय। 
सुङच एनम्‌ हृत सरवब्बन्‌ न अथम्‌ अर्हति निग्रहम्‌ ॥ 
शन्दाथं--- 
सूत १. समस्त प्राणियों के एनम्‌ ६. आप इसे 
सावन २, जीवन दाता हुत घर्षेस्थम्‌ =. सर्वस्व हरण करने के बाद 
भुतेश ३. उनके स्वामी न १३. नहीं है 
देवधेव ४. देवाधिदेव अन्न ड, यह 
जगन्सय । ५. जगत्स्वरूप हे प्रभो ! आहेति १३. होने योग्य 
सञ्च ७. छोड़ दोजिये निग्रहम्‌ ॥ १०. दण्ड का पात्र 


प्लोकाथ---समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी, देवाविदेव्र, जगर्स्वळय, हे प्रभो, आप इसे 
छोड़ दीजिये । सर्वस्व हरण करने के बाद यह दण्ड का पात्र होने योग्य नहीं है ॥ 


द्वाबिंशः श्लोकः 
कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कमाजिताश्च ये । 
निवेदित च सरचस्वभात्मानिक्लवया धिया ॥२२॥ 


पदच्छेद-- कुत्त्ना ते अनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्साजिताः च थे । 
निवेदितम्‌ च सर्षस्वम्‌ आत्मा अविदलवया धिया ॥ 


शब्दाथे-- 
कुत्ह्ना ५. सम्पूणं थे । प, जो 

४. भापकों निवेदितम्‌ १४. समर्पित कर दिया है 
अनेन ३. इन्होंने च ११, भोर 
दसा १०. दान कर दिया हे सर्वस्वम्‌ १२, सब कुछ (यहां तक कि) 
भूर्लोक ६. पृथ्वी लोक आत्मा १२: आत्मा तक 
कर्माजिताः ६. पुण्य कमो से प्राप स्त्रर्गादि अविक्ष्लवया १. स्थिर 
य ७ और चिया ॥ २. बुद्धि से 


श्लोकार्थ--स्थिर बुद्धि से इन्द्वोंने आपको सम्पृणं पृथ्त्रो लोक और जो पुण्य कर्मों से प्राप्त स्वर्गादि हैं 
दान कर दिया है । और सब कुछ यहाँ तक को आत्मा तक समर्पित कर दिया है ॥ 


४२४ |] 


शब्दार्थ-- 

यत्‌ 

पादयोः 

अशठघोः 

सलिलम्‌ प्रदाय 
दुर्वा अङ्कुरः अपि 
चिघाय 

सतीम्‌ 

सपर्यास्‌ । 

अपि १०. 
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जञ्योविशः श्व्वीकः 
यत्चपादयोरशठधीः सलिल प्रदाय 
दूबोङछुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तप्तां गलिम छौ अजते त्रिलोकीं 


दाश्वानविकलव मन! कथमार्तिस्टुच्छरेत्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेर_ यत्पादयोः अशठधोः सलिलम्‌ प्रदाय दुर्वा अडकुरः अपि विधाय सतीम्‌ सपर्याम्‌ । 
अपि उत्तमाम्‌ गतिम्‌ असो अजते त्रिलोफोस्‌ दाश्वान्‌ अविकलवमनाः कथम्‌ आतिस्‌ ऋच्छेत्‌ ॥ 


~ 


जो 

आप के चरणों में 
बुद्धि वाला प्राणो 
जल गौर अध्ये देकर 
दूर्वादल से भी 
करता है 


« आप की सच्ची 


भं 


उत्तमाम्‌ 
गतिम्‌ 

असो 

भजते 
त्रिलोकोम्‌ 
दाश्वान्‌ 
अविक्लवसनाः 
कथम्‌ आतिम्‌ 
ऋषच्छेत !। 


११. 
१२. 


छ, 
१३. 


१५. 


१६ 


१४. 


१७ 


१ द. 


[ ध० २९ 


उत्तम _ 

गति को 

वह्‌ 

प्राप्त करता द्वै फिर 
त्रिलोकी का 

दान करने वाला 
स्थिर मन से 

केसे दुःख को 

प्राप्त कर सकता है 


एलोकार्थे--जो शुद्ध बुद्धि वाला प्राणी आपके चरणों में जल और क्ये देकर दुर्वादल से भी आपकी 


सच्ची पूजा करता है वह भो गति को प्राप्त करता है । फिर स्थिर मन से त्रिलोकी 
का दान करने वाला कंसे दुःख प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 


श्रीमगवानुवाचब्रह्मन्‌ यमनुगृह्णामि तह्विशो विधुनोञ्घहस्‌ । 
न्मद? पुरुष! स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥२४॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ यम्‌ अघुगुह्णामि तद्विशो विधुनोति अहम्‌ । 

तत्‌ मद! पुरुषः स्तब्धः लोकम्‌ माम्‌ च अवमन्यते ।। 
शब्दार्थ-- 
ब्रह्मन १. है ब्रह्मा जी ! यत्‌ मदः जिस धन के मद से 
यम ड्‌, जिस पर र पुरुष: वह व्यक्ति 
अनुग॒ह्लापि ४. कृपा करता हू स्तब्धः मतवाला होकर 
तत्‌ विशः ५, उसका घन लोकम्‌ संसार के लोगों का 
विधुनोति ६, छीन लेता हूं माम्‌ च मौर मेरा 
अहम्‌ । २. मै अवमन्यते ॥ तिरस्कार करता दै 


_ इलोका्थे--हे ब्रह्मा जी ! मैं जिस पर कृगा करता हूं । उसका धन छीन लेता हूँ । जिस घन के मद 
से मतवाला होकर वह व्यक्ति संसार के लोगों का और मेरा तिरस्कार करता है ॥ 


JIS जक MEISE Ij } | | 


अ० १२ ] अष्टमः स्कन्धः [ ४२२ 


पञ्चविंशः श्व्वोकः 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकम भिः । 
नानायोनिष्चनीशोऽ्यं पौडी गलिमाब्रजेल्‌ ॥९५॥ 


पदच्छेद-- यदा कदाचित्‌ जोबात्मा संसरन्‌ निज कर्मसिः। 
नाना योनिषु अनोशः अयन्‌ पौदषीम्‌ गतिस्‌ आन्नजेतू ॥ 





छुब्दार्थे--- 

यदा ८. जब नानायोनिश्ु ६. नाना प्रकार की योनियों में 
कदाचित्‌ थ. कभी अनीशः ३, विवश होकर 

जोवास्मा ९. जोवात्मा अयस्‌ १, यह 

संसरन्‌ ७; भटकता हुआ पौरुषोस्‌ १०. मनुष्य का 

निज ४. अपने गतिस्‌ ११. शरीर 

कर्मभिः । ५. कर्मों के कारण आत्रजेत्‌ ॥ १३ प्राप्त करता है 


एलोकार्थे-- यह जीवात्मा विवश होकर अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार को योनियो में भटकता 
हुआ जब कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है ॥। 


षड्विंशः श्लोक: 


उ्सकर्श चयो रूपविष्येश्वय घनादिजिः | 


यप्यस्थ न भवेत्‌ स्तरुभस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६॥ 
पदच्छेद जस्स कर्म वयः रूप विद्या ऐश्वर्य घन आदिभिः। 
यदि अस्य न भवेत्‌ स्तम्भः तत्र अयम्‌ मद्‌ मनुप्रहः ॥। 


छुब्दा थे ३० 

घस्म १. कुलीनता यदि दै यदि 

कम २. कमं अस्थ १०. इसको 

घयः ३, अवस्था न १२ न 

स्प ४, रूप भवेत १३. होवे 

चिद्या ५, विद्या स्तम्भः ११, घमण्ड 

ऐश्वय ६ ऐश्वर्य तत्र १४, तो 

धन ७. धन अयस्‌ १५. यहु 
मादिभिः। ८ आदि के कारण मद्‌ अनुग्रहः॥ १६. मेरो छुपा हो है 


एलोकार्थ--कुलोनता, कमं, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वयें, घन, आदि के कारण यदि इसको घमण्ड 
न हो तो यह मेरी छुपा ही है॥ 
फा०-—-२४ 


४२६ | प पद्‌ भाथे तै 


सप्रबिंशः श्लोकः 
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सानस्तरुभनिमित्तानां जन्सादीनां सम्नन्ततः । 
सचे्रेयः प्रतीपानां इन्त सुश्योज्ञ मत्परः ॥२७॥ 


पदछेच्द-- बान स्तम्भ निमित्तानाम्‌ जरस आदोनाम्‌ समन्ततः । 
सर्व श्रेयः प्रतोपानाम्‌ हग्त मुह तू न सत्‌ परः॥ 


शब्दाथे-- 

सानः ५. अभिमान और सर्वश्ष यः ध्व, 
स्तम्भः ६. जडता आदि के प्रतीपानाम ७, 
निषित्तानाम्‌ ७. कारण हैं | हभ्त १. 
जश्म ३. कुलीनता मृह्योत्‌ ११. 
आदीनाम्‌ ३. आदि न १२, 
समन्ततः । ४. अनेक कारण मत्‌ षरः॥ १०, 


जो समस्त कल्याणों से 
वञ्चित कराने बाले हैं 
खेद को बात है कि 
इनसे मोहित 

नहीं होता है 

मेरे परायण भक्त 


इलोकार्थ-- खेद की बात है कि कुलोनता आदि अनेक कारण अभिमान और जडता आदि के कारण 
हैं। जो समस्त कल्याणों से वञ्चित करने वाले हैं। मेरे परायण भक्त इनमें मोहित 


नहीं होते हैं ॥ 
आष्टाविंशः श्त्तोकः 


एष दानवदैत्यानासग्रणीः कीतिचर्धनः । 
भजे षीदजयां मायां सीदन्नपि न झुद्यति ॥९८॥ 


जीत लिया है 

इसने अजेय 

माया को भी 

इतना दुःख भोगने पर 
भी यह 


पदच्छेद - एषः दानव दत्यानाम्‌ अग्रणी: कोति वर्धनः। 
अजषीत्‌ अजयाम्‌ मायाम्‌ सीदन्‌ अपि न मुह्यति 
शन्दार्थ-- | | 
एषः १, यह बलि अजेषोत्‌ ४, 
दानव २. दानव और अजयाम्‌ ७; 
देत्यानाम २, देत्य दोनों में हो सायाम्‌ ८. 
»ग्रणी! ४. अग्रगण्य और सीदन्‌ १०. 
कीतिः ५, उनकी कीति को अपि ११. 
बर्धनः । ६, बढ़ाने वाला है न मुह्यति॥ १२. 


मोहित नहीं हुमा दै 


एलोकार्थ--यह बलि दानव और दैत्य दोनों में ही अग्रगण्य और उनकी कोति को बढ़ाने वाला है 
इसने अजेय माया को भी जोत लिया है। इतना दुःख भोगने पर भी मोहित नहीं 


हुआ है॥ 
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एकोनच्रिंश। श्लोक! 
क्षीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्‌ चियो बद्धश्च शञ्चञिः । 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातना बछुयापितः ॥२६॥ 


पदच्छेद क्षीण रिक्थः च्पुतः स्थानात्‌ क्षिष्तः बद्धः च शू भिः । 
ज्ञातिभिः च परित्यक्तः यातनाम्‌ अनुयापितः ॥ 


छब्दार्थ--- 

क्षीण २, क्षीण होने ऱ्य ६. और 

रिक्ष्यः १. धन शत्रुभिः । ७; जान्नु द्वारा 

च्युतः ४. अलग होने ज्ञातिभिः घ ४, और भाई बन्धुओं द्वारा 
स्थानात्‌ ३. राजपद से परित्यक्तः १०. छोड़ देने तथा 

क्षिप्तः ५, आक्षेप किये जाने यातनाम्‌ ११. अनेक कष्टों से 

बद्धः ८. बाँधे जाने अनुभा्चितः। १२. पीडित होने पर भी (यह 


स्थिर रहा) 
एलोकार्थ---घन क्षीण होने, राजपद से अलग होने, आक्षेप किये जाने और शत्रुओं हारा बांधे जाने 
ओर भाई-बन्धुओं द्वारा छोड़ देने तथा अनेक कष्टों से पीड़ित होने पर भी यहु 
स्थिर रहा ।! 


ज्रिशः श्त्लोकः 
गुरुणा मत्सितः शक्षो जहौ सत्यं न सुब्रत! । 
छुलैदक्तो अथा धर्मों नाथं त्यजति सत्यवाक ॥३०॥ 


पदच्छेद-- गुरणा भत्सिंतः शप्तः जहौ सत्यम्‌ न सुन्नतः। 
छुलेःउक्तः मया धर्मः न अयम्‌ त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

गुरुणा १. गुरु के द्वारा छलेदक्ः ४, छल पूर्वक उपदेश देने पर भो 
भत्सितः र, डाँटे जाने ओर सया धर्म! ५ मेरे द्वारा धमे का 

शप्तः ३. शाप देने पर भी नत १३. नहीं 

जहो ७, छोड़ा अयम्‌ १०. इसने 

सत्यम्‌ ५, सत्य को त्यजति १४, छोड़ा 

न ६ नहीं सत्य ११, सत्य 

सुन्रतः । ४. दुढब्रती इसने वाक्‌ ॥ १२. वचन को 


एलोकार्थे- गुरु के द्वारा डाँटे जाने पर और शाप देने पर भो 1003 इसने सत्य को नहीं छोड़ा । 
मेरे हारा धर्म का छल पुवैक उपदेश देने पर भी इसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा ।। 
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एकचिंशः श्त्लोक! 


एष से भापित! स्थानं दरुष्प्रापभसरैरपि । 


सावर्णरन्तरस्यायं अवितेन्द्रो सदाश्चयः ॥। ३१॥ 
पदच्छेद-- एष से प्रापितः स्थानस्‌ दुष्प्रापम्‌ अन्तरः अपि। 
सावणंः अन्तरस्य अयम्‌ भविता इन्द्र: सद्‌ आध्यः ॥ 


शब्दार्थे 

एषः २. इसे सावर्णे: 
से १. मैंने अन्तरस्य 
प्रापितः ७. दिया अयस्‌ 
स्थानस्‌ ६. स्थान भविता 
दुष्प्रापम्‌ ५. कठिनाई से प्राप्त होने वाला इन्द्रः 
अमरः ३. देवताओं को सद्‌ 
अपि । ४ भो आश्रयः ॥ 


८. सार्वाण 
दै, मभ्वन्तर में 
१०. यह 
१४. होगा 
१३. इन्द्र 
११. सेरा 
१२. परम भक्त 


एलोकाथँ-मेने इसे देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान दिया है । सावर्ण मन्वन्तर 


में यह मेरा परमभक्त इन्द्र होगा ॥ 


ठरात्रिशः श्लोकः 


तावत्‌ सुतलमध्यास्ताँ विश्वकर्म विनिर्मितम्‌ । 
यश्ाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः । 
नोपसगी निवसतां संमवन्ति समेचया ॥३२॥। 
पदच्छेद तावत्‌ घुतलम्‌भष्यास्ताम्‌ विश्‍वकर्म विर्निमितम्‌। 
यत्‌ न आधयः व्याधयः च षलमः तन्द्रा पराभवः । 
न उपसर्गाः निबसताम््‌ संभवन्ति मस ईक्षया ॥ 


शब्दार्थ--- 

तावत्‌ १. तब तक यह क्लम; 
सुतलम्‌, ४. सुतल तन्द्रा 
अध्यास्ताम्‌ १. लोक में रहे पराभव: । 
विश्वकर्म २. विश्वकर्मा द्वारा न उपसर्गाः 
विनिमितरम्‌। ३. बनाये हुये निवसताम्‌ 
यत्‌ न ८, जहाँ संभवन्ति 
आधय: १०, मानसिक रोग मम 


व्शाधयः च ११. शारीरिक रोग और ईक्षया ॥ 


१९. थकावट 
१३. तन्द्रा 


१४, पराजय और 
१५. विध्न नहीं 


रहने पर 


रै 
१६. होते हें 


६. 
७, 


मेरी 
कृपा दृष्टि सेः 


एलोकार्थ- तब-तक यह विश्वकर्मा द्वारा बनाये हुये सुतल लोक में रहे । मेरी कृपा दृष्टि से जहाँ 
रहने पर मानसिक रोग, शारीरिक रोग भोर थकावट, तन्द्रा, पराजय और विघ्न नहीं 


, . होते हँ।| 


उ: ENNIS का] जाउ 
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अयश्ज्रिशः श्लोक! 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमल्तु ते। 
खुतलं स्वगिभि? प्राथ्य ज्ञालिभिः परिवारितः ॥३३॥ 





पद्दच्छेद-- इश्द्रसेन महाराज याहि भो भवन अस्तु तै । 

सुतलम्‌ त्वर्गभिः प्रार्थ्यम्‌ ज्ञातिभिः परिवारितः ॥॥ 
शब्दार्थ 
इन्द्रसेन ३. इन्द्रसेन ! ते ४. तुम्हारा 
महाराज २. महाराज घुतलम्‌ ११. घुतललोक में 
याहि १२. जाओ स्वगिभिः ७. देवताओं द्वारा 
भो १. हे प्राथ्यंभ १० चाहें गये 
भद्रम्‌ ५. कल्याण ज्ञातिभिः ७, तुम भाई बन्धुओं के 
अस्तु ६. हो परिवारितः ॥। ८. साथ 


धलोकार्थ-हे महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम भाई बन्धुओ के साथ देवताओं हारा 
चाहे गये सुतललोक में जाओ ॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोक! 
न त्वासञिअविध्यन्ति लोकेशाः किसुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश्चक्र मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 


पदच्छेद--- न त्वाम्‌ अभिश्वविष्यन्ति लोकेशाः किमुत अपरे । 
त्वच्छासन भतिगान, देत्याः चक्रम्‌ मे सुदयिष्यति॥ 


शन्दार्थं -- 

न ४. नहीं कर सकेंगे त्वच्छासन ७. तुम्हारी आज्ञा का 
त्वाम्‌ २. तुम्हें अतियान, ८. उल्लंघन करने वाले 
अभिभविष्यन्ति ३. पराजित दस्याः ८. दंत्यों का 

लोकेशाः १. बड़े-बड़े लोकपाल भी चक्रम्‌ ११. चक्र 

किमुत ६. कहना ही क्या है से १०. मेरा 

अपरे । ५. फिर अन्य लोगों का तो सुदयिष्यति॥ १३. ट्कडे-टकड़े कर देगा । 


एलोकार्थ ---बड़े-बड़े लोकपाल भो तुम्हें पराजित नहीं कर सक्गे । फिर अन्य लोगों का तो कहना ही 
क्या है । तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले देत्यो का मेरा चक्र टकड़े-टकडे कर 


देगा ॥। 
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पदच्छेद-- 


शृब्दार्थ---- 


रक्षिष्ये 

सर्घतः 

अह्म्‌ 

त्वाम्‌ 

स अनुगम्‌ 
सर्पारच्छदम्‌ । 
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रक्षिष्ये सर्वेत्तोड्ह त्यां सालुगं सपरिच्छुदम्‌ । 
सदा सजलज्लिहिलत बीर तज मां द्रक्यते मवान ॥३५॥ 
रक्षिष्ये सदंतः अहम त्वाम्‌ स अनुगस्‌ सपरिज्छदस्‌ । 
सदा सन्निहितम्‌ चोर तत्र साम्‌ द्रक्ष्यते अवान्‌ ॥ 


६. रक्षा करूगा 


५, सब प्रकार छे 
१. तैं 
९. तुम्हारी 


३. तुम्हारे अनूचरों और 
४, भोग-सामग्री को भी 


सदासशिहितम्‌ ११. 


संदेव अपने पास ही 


बीर ७, है वीरबलि ! 
तन्न १०. वहाँ 

मास्‌ दै. मुझे 

द्रक्ष्यते १२. देखोगे 
भवान्‌ ॥। ८ तुम 


एलोकार्थे--मैं तुम्हारी तुम्हारे अनुचरों और भोग सामग्री की भो सब प्रकार से रक्षा करूँगा । 
है बीर बलि ! तुम मुझे बहाँ सदेव अपने पास ही देखोगे ।। 


पदच्छेद-- 


क्षन्दाथं--- 
तत्र 

दानव 
देत्यानाम्‌ 
सङ्चात्‌ 

ते 


भाव 
आसुरः। 


घटज्रिशः श्लोकः 


तच दानवदैत्यानां सङ्गात्‌ ते भाच आसुर | 
इट्ष्वा भदलुभाव॑ चे सद्य! कुण्ठो विनङच्यति ॥३६॥ 
तत्र दानव दत्यानाम्‌ सङ्गात्‌ ते भाव आसुरः। 
दृष्ट्या सत्‌ अनुभावम्‌ ध सद्यः कुण्ठः विनङ्क्ष्यति ॥ 


वहाँ 

दानव भौर 

दैत्यों के 

संसगं से जो कुछ 
तुम्हारा 

भाव होगा 
आसुर 


4० & 2६ १८ ८५ ६० :? 


दृष्ट्चा ११. 
भत्‌ दे. 
अनुभावम्‌ १०. 
व ८, 
सद्यः १९. 
कुण्ठः १२. 


विनडक्ष्यति ॥ १४. 


श्लोकार्थ- वहाँ दानव ओर दैत्यों के संसग से जो कुळ तुम्हारा आसुर 

वह मेरे प्रभाव को देख कर तुरन्त दब जायेगा और नष्ट हो जायेगा ॥ 
थौमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
वामनप्राबुभावे बलिवामन संवादो नाम द्वात्रिशः अध्याय: ॥२२॥ 


देख कार 

वह मेरे 

प्रभाव को 
निश्चय ही 
तुरन्त 

दब जायेगा भौर 
नष्ट हो जायेगा 


भाव होगा । निश्चय ही 


= == Cs mms = “क आळ आ । 


गाउ जार i जाता 5 CEE ! 


श्रीर्वदभागवतवहापुराणहं 
काष्टे सकनन्‍च! 
त्नर्‍्योव्विच्याः अकर्‍्याऱ्यः 
प्रथमः रोक: 
श्रीशुकउबाच-- इत्युक्तवन्लं पुरूष पुरातनं 
स हालुसावोऽखिलसाचुस मत; 
बद्धाञ्रिल ब!ष्पकलाङुलेचणो 
अक्त्युदूग़लो गद्गदया गिराञ्जबील्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद--इति उक्तवन्तम्‌ पुरुषस्‌ पुरातनम्‌ महानुभाव: अखिल साधु संभत्तः। 
बद्ध अञ्जलिः बाष्प कला आकुल ईक्षणः भक्ति उद्गलः गद्गदया गिर अन्नवीत ॥ 


ब्दाथं-- | 
इति ३. इस प्रकार वद्ध अङ्जालः ३५. वे हाथ जोड़कर 
उक्तवन्तम्‌ ४. कहा तो बष्पकला १०, अश्रुविन्दु 
पुरुषम्‌ २. पुरुष भगत्रान्‌ ने अङ्गुल ११. छलक आये 
पुरातनम्‌ १. सनातन ईक्षणः दै. नेत्रों में 
महानुभाव; ८. महानुभाव बलि के भक्तिः १२. प्रेम के 
अखिल ५. समस्त उड्गल १३. उद्रेक से 
साघु ६. साधुओं के गद्गदया गिरा १४. गद्गदवाणो से 
संमतः । ७. आदरणीय अन्नवीत्‌ ॥ १६. बोले 


एलोकार्थ¬--सनातन पुरुष भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा तो समस्त साधुओं के आदरणीय महानुभाव- 
बलि के नेत्रों में अश्नुविन्दु छलक आये । प्रेम के उद्रेक से गदगदवाणी से वे हाथ जोड़कर 


बोले ॥। 
हितीयः श्लोकः 
बलिसवाच--अहो प्रणामाय ळूतः समुद्यस; प्रपज्ञभक्ताथंचिघौ समाहितः । 
यल्लोकपा लैस्त्वदनुग्र होऽमरैरलब्ध पूर्वोऽपसदेऽस्ुरेऽपितः ॥२॥ 


पदच्छेद -अहो प्रणामाय कुतः समुद्यमः प्रपञ्च भक्तार्थं विधौ समाहितः । 
यत लोक पाले: त्वद्‌ अनुप्रह अमरेः अलब्ध पुवः अपसढे अपुरे अपितः ॥ 


शब्दार्थ 

अहो १. अहा यत्‌ लोकपालः ८. जो बड़े-बड़े लोकपालों और 
प्रणामाय २. मैंने तो प्रणाम को तवद्‌ अनुग्रहः 5. आपकी कृपा 

कृतः समुद्यमः ३. चेष्टा ही ही है अभरेः अलब्ध 1०. देवताओ को नहीं प्राप्त हुई 
प्रपन्न ४, आपके शरणागत पुवे . पहले 

भक्तायंबिष्षो ५. भक्तों को प्राप्त होने वाला फल अपसदे ११. वहो मुझ नोच 

समाहितः। ६. मिल गया अधुरे अपितः॥ १२. असुर को प्राप्त हो गई । 


एल।कार्थ--भह। मैंने तो प्रणाम को चेष्टा हो की है । भक्तों को प्राप्त होने वाजा फल मिल गया-। 
पहले जो आपको कृपा बड़े-बड़े लोकपालों ओर देवताभों को भो नहीं प्राप्त 
वही मुझ नोच असुर को प्राप्त हो गई ॥ | र हुई 


बे 
१ क” 

BEB, 

Mah ६ ८०, 
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पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ--- 
इति 
उक्त्वा 
हरिम्‌ 
मानस्य 
ब्रहद्माणम्‌ 
सभवस्‌ 
ततः। 


मै ह 6 क ॥ 2९ 2० ६० 


श्री) मह भागवत 
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तृतीय! श्लोक: 


श्रीशुक उवाच--इत्युक्त्वा हरिसानरूय ज़ह्माणं समचं तत; । 


विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्सक्तः सहा सुरैः ॥३॥ 


इति उक्त्वा हरिम्‌ आनध्य ब्रह्माणस्‌ सभवम्‌ ततः। 
विवेश सुतलम्‌ प्रीतः बलिः भुक्तः सह असुरः॥ 


इस प्रकार 
कहते हो 
भगवान्‌ 
प्रणाम करके 
ब्रह्मा जो और 
शंकर जी को 
तब 


विवेश १४. 
सुतलस्‌ १३. 
प्रीतः १०. 
बल्लिः ३. 
सुक्तः ४. 
सह १२ 
असुरः ॥ ११ 


चले मये 

सुतल लोक में 
बड़ी प्रसन्नता से 
बलि 

पाश मुक्त होकर 
साथ 

भसुरो के 


एलोकार्थ---इस प्रकार कहते ही बलि पाश मुक्त होकर भगवान्‌ ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम 


पदच्छेद 
शब्दार्थ 


एवम्‌ 
ए्न्द्राय 
भगवान्‌ 
प्रत्यानीय 
त्रिविष्टपम्‌ । 


एञ्गोकार्थं इस प्रकार भगवान्‌ ने स्वर्ग का राज्य लेकर इन्द्र को दे दिया । 
करके समस्त संसार का पालन करने लगे ॥ 


चतुर्थः श्तोकः 
एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ | 
एूरयित्वादितः काममशासत्‌ सकल जगत्‌ ॥४॥ 


एवम्‌ इन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानोय न्रिबिष्डपम्‌ । 
पुर्रायत्वा अदितेः कामम्‌ अशासत्‌ सकलम्‌ जगत्‌ ॥ 


१. इस प्रकार 

५, इन्द्रको दे दिया 
२; भगवान्‌ ने 

४, लेकर 

३. स्वगं का राज्य 


करके तब बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतललोक को चले गये ॥ 


पुरयिस्वा ५, पूरी करके 
मदितेः अदिति की 
कामम्‌ ७; कामना 

अशासत्‌ ११; पालन करने लगे 
सकलम्‌ समस्त 

जगत्‌ ॥ संसार का 


अदिति को कामता पूरी 


छ्० २३ || 
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पञ्चः शतक) 

लब्धप्रसादं निछु कतं पौत्रं बंशधरं बलिम्‌ । 

निशारूप अष्टतिप्रचण; प्रणाद इृद्मज़वीत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद लब्ध प्रसादस्‌ निघु क्तम्‌ पोतं बंशघरं बलिस्‌ । 

निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रह्वादः इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 

धान्दार्थ-- 
लब्ध ७. प्राप्त निज्ञाम्य ८५४. देखकर 
प्रतादम ६. भगवान्‌ की कृपा. भक्ति रद, भक्ति-भाष से 
निमु क्तम्‌ ५, तथा बच्चन से छूटा हुमा प्रवणः १०. युक्त होकर 
पोत्रम ३. पौत्र प्रह्लादः १, प्रन्नाद जी 
वंशधरम्‌ २. अपने वंशधर इदम्‌ ११. ऐसा 
बल्तिम्‌ । ४. राजा बलि को अन्नघीत्‌ ॥ १२. कहा 


षलोकार्थ---प्रह्लाद जी ने अपने वंशधर पौत्र राजा बलि को बच्चन से छुटा हुआ तथा भबान्‌ को 


कृपा प्राप्त देखकर भक्ति-सात्र से दुक्त होकर ऐसा कहा ॥। 


षष्ठः श्लोक 


प्रहलाद उवाच--नेमं विरिश्चो लभते प्रसादं न आरन शर्वः किश्चुलापरे ते । 
यल्नोऽखुराणामसि दुर्ग पालो बिश्‍वाभिवन्येरपि ,चन्दिताङधिः ॥६॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
+ 

इमम्‌ 
विरिश्चः 
लभते 
प्रसादस्‌ 
नशथ्री:ः न 
शर्वः 
किमत 
अपरे ते । ८ 
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नतो यत्‌ 

यह नः 

ब्रह्मा जो असुराणाम्‌ 
प्राप्त हुआ है असि 
कुपाप्रसाद दुर्गपालः 


न लक्ष्मी जो और 
न शंकर जी को हो अपि 
बातही क्या धन्दित 
फिर अन्य पुरुषों की तो अझ्थ्रिः ॥ 


विश्वअभिवस्यः 


१४, 
१५४६ 


१६. 


१८. 
१७. 
१०. 
११. 


१३. 
१२ 


न इमम्‌ विरिञ्चः लभते प्रसादम्‌ न भोः न शवः किघ्युत अपरे ते। 
यत्‌ नः असुराणाम्‌ असि दुगपालः विश्‍वअभिवमन्यः अपि वन्दित अङ्ज्चिः ॥ 


जो कि 

हम 

असुरों के 

हो गये हैं 

दुर्गंपाल 

विश्ववन्द्य ब्रह्मा जो 
द्वारा भी 

वन्दित 

चरण परमात्मा 


एलोकार्थ--यह कृपा प्रसाद न तो ब्रह्मा जी, न लक्ष्मी जी और न शंकर जो को हो प्राप्त हुआ है । 
फिर अन्य पुरुषों की तो बात हो क्या है । विश्ववंद्य ब्रह्मा जी द्वारा भो बन्दिउ चरण 

परमात्मा, जो की हम भसुरों के दुगंपाल हो गये है ॥ 

फा०-५५ 


३ ०४ 
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सप्तमः श्त्तोकः 
यत्पादपदासकरन्दनिघेवशेन 
ब्रह्मादयः शरणदाश्छुबले विभूती! । 
कस्मादू वय कुछतयथः खलयथोनयस्ले 
दाजक्षिण्यदडिथ्पदर्वी अत्तः प्रणीताः ॥७॥ 
पदच्छेद--यत्‌ पाद पद्म मकरन्द निषेवणेन ब्रह्मा आदयः शरणद अश्नुवते विमूतीः । 
कस्मात्‌ वयम्‌ कुसृतयः खलयोनयः ते वाक्षिण्य दृष्टि पदवोम्‌ भवतः प्रणीताः ॥ 


शब्दार्थं 

घत १. जिनके क . फण्मात्‌ १५. केसे 

पादपष्य २. चरण कभ्षलों के वयस्‌ 5. हम 

सष्करन्द ३. मकरन्द रस का कुसृतयः १०. कुमागंगामी 
निषेषणेन ४. सेवन करने के कारण लस नए ११. दुष्ट आपकी 
ब्रह्मा आदयः ५. ब्रह्मा आदि दाक्षिण्पदुष्टि १२. करपा दृष्टि के 
शरणद ८. हे शरणदाता ! पदवीम्‌ १३. विषय बनकर 
अश्नुवते ७, प्राप्त करते हैं भवतः १४. आपके छुपा पात्र 
बिद्युती:। ६. विभूतियाँ प्रणीताः ॥ १६. बन यये 


एलोकार्थ--जिनके चरण कमलो के मकरन्द रस का सेवन करने के कार ब्रह्मा आदि विभूतियाँ 
प्राप्त करते हैं । हे शरणदाता ! हम कुमागंगामी दुष्ट आपकी कृपा दृष्टि के विषय 
बनकर आपके कुपा-पात्र कंसे बन गये? र 


अ्रष्टन्ः इत्तोक! 


चिन्न तवचेहितस होऽसितयोग प्ाचा- 
लीलाबिस्रृष्ट सुवनस्य विशारदस्य । 
सवीत्मन!ः समदृशो विषमः स्वभावो 
'भक्तिप्रिया यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥८॥ 
पदच्छेद-चित्रम्‌ तव ईहितम्‌ अहो अमित योग माया लोला विसृष्ट भुवनस्य विशारदध्य | 
र सर्वात्मनः समदृशः विषमः स्वभाव; भक्तिश्रियः यदि कल्पतरु स्वभावः॥ 
एब्दार्थ— 


चित्रम्‌ ३. बडो विलक्षणहै विशारदस्य । ४. आप सर्वज्ञ 

तब ईहितम्‌ २. आपको लीलायें सर्वात्मनः ५. सर्वात्मा परमात्मा, 
अहो १, भाएचर्य है समदुशः ११, समदर्शो होने पर भो 
अमित ६; अचिन्त्य विषसः १३. विपरीत 

योगमाया ७, योगमायाको स्वभावः १४. स्वभाव होने के कारण 
लीला ८. लीला से भक्तिप्रियः १६. भक्तों से प्रेम करते हैं 
विसृष्ट १०. रचना करते हैं यदसि १५, जो कि भाप 

भवनस्य दे, समस्त संसार की कल्पतरु स्वमाचः॥ १२, कल्पवृक्ष के समान 


लोकार्थ--आश्चये है | आपकी लीलायें बड़ी विलक्षण हैं । भाप सर्वंज्ञ सर्वात्मा परमात्मा अचिन्त्य 
जा की लोला से समस्त संसार की रचवा करते हैं । समदर्शी होने पर भी विपरीत 
स्वभाव होने के कारण जो कि आपभक्तों से प्रेम करते हुँ ॥ 


--- SMI 
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नवमः श्लोक; 
श्रीमगवानुवाच--- वत्स प्रह्लाद अदं ते प्रयाहि सुतलालयस्‌ । 
मोदमान! स्वपौत्रेण ज्ञातीनाँ खुलमावह ॥8॥ 


पदच्छेद-- बत्स प्रह्लाद भद्रं ते प्रयाहि खुतल भालयम्‌ । 
मोदमानः स्व पोत्रेण ज्ञातीवाम्‌ घुम्‌ आवह ॥ 


शब्दाथं-- 

वत्स १. बेटा सोदसानः दै, आनन्द पुर्वक रहुकय 
प्रह्लाद २. प्रह्लाद स्व ७३ अपने 

भद्रम्‌ ते ३. तुम्हारा कल्याण हो पोत्रेण ८, पौत्र के साथ 
प्रयाहि ६. जाओ ज्ञातीनाम्‌ १०, बन्धु-बान्धवो को 
सुतल ४. तुम सुतल सुखम्‌ ९१. सुख 

मालयम्‌। ` ५. लोक में मावह ॥ १२, प्रदान करो 


एलोकार्थ--बेटा प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम सुतल लोक में जाओ । अपने पौत्र के साथ 
आनन्दपूर्वेक रहकर बन्धु-त्राश्ववों को सुख प्रदान करो ॥ 


दशमः श्लो कः 
नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
मदशेनभ हाला दध्वर्तक्मे निबन्धनः ॥१०॥ 
पदच्छेद -- नित्यम दृष्टा असि साम्‌ तत्र गदापाणिम्‌ अवस्थितम्‌ । 
मत्‌ दर्शन महाआह्वारष्वस्त कमं निबन्धनः॥ 
शब्दार्थे 
नित्यम्‌ ३: नित्य ही सत्‌ ८. मेरे 
द्रष्टाअसि ७. देखोगे दर्शन ७, दर्शन के 
साम्‌ २. मुक्षे महा १०, परम 
तत्र १. वहाँ तुम भाह्वाद ११. आनन्द के कारण 
गदा ४. गदा ध्वस्त १४. छुट जायेंगे 
पाणिम्‌ ५ हाथ में लिये कम १२, तुम्हारे कमे 
अवस्थितम्‌। ६. खडा निबध्धनः॥ १३. बन्धन 
एलोकाथं--वर्हा तुम मुझे नित्य हो गदा हाथ में लिये खड़ा देखोगे । मेरे दर्शन के परम आनन्द के 
कारण तुम्हारे कमे बन्धन छूट जायेंगे ।| 
हक 
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एकादशः श्व्वोकः | 
श्रीशुक उवाच---आलज्ञा 'नगवतो राजन्प्रह्यादो चलिना सह । 


बाढलित्यमलप्रज्ञी सूष्न्याधाय कूताखलिः॥११॥ 
पदच्छेद-- आज्ञाम्‌ भगवतः राजन्‌ प्रह्वादः बलिना सह । 
वाढम्‌ इति असलप्रज्ञः घुध्चि आधाय कृत भअङजलिः ॥ 


शब्दार्थे 

आज्ञास्‌ ८. आज्ञाको दति १४. ऐसा कहा 
भगवतः ७. भगवान्‌ को असल २. विशुद्ध 
राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ | प्रज्ञः ३. बुद्धि 
प्रह्वादः ४. प्रह्मादजीने सुध्नि ७. मस्तक पर 
बलिना ५. बलि के आधाय १०. चढाक्कर 
सह । ६. साथ कृत १२. जोड़ कर 
बाढम्‌ १३. जो आज्ञा अश्जलिः ।। ११. हाथ 


एलोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! विशुद्ध बुद्धि प्रह्लाद जी ने बलि के साथ भगवान्‌ की आज्ञा को मस्तक पर 
चढ़ाकर हाथ जोड़कर जो आज्ञा ऐसा कहा ॥ 


हदशः श्त्तोकः 
परिक्रम्थादिपुद्घं सबोखुरचल्ूपतिः । 
प्रणतस्तदनज्ञातः प्रविवंश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद परिक्रम्य अदि पुरुषम्‌ सवंअसुर चम्नुपतिः। 
प्रणतः तत्‌ भनुत्ञातः प्रविवेश मह! बिलम्‌॥ 


न्दार्थ ~= 

परिक्रम्य ५, परिक्रमा करके और प्रणतः ६. प्रणाम करके तथा 
आदि ३. आदि तत्‌ ७. उनसे 

पुरुषम्‌ ४. पुरुष भगवान्‌ की मनुज्ञातः ८. आज्ञा पाकर 

सबं अपुर १. समस्त असुरों और प्रविवेश १०. प्रवेश किया 
दमुपतिः । २. सेनापतियो के साथ महाबिलम्‌ 'ऽ. सुतल लोक में 


'लोकार्थ--समस्त भसुरों ओर सेनापतियों के साथ आदि पुरुष, भगवान्‌ की परिक्रमा करके भौर 
प्रणाम करके उनसे आज्ञा पाकर सुतल लोक में प्रवेश किया ॥ 
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त्रयोदशः श्लोकः 

अथाहोशनसं राजन हरिनोरायणोडउन्तिके । 

आखीव स्टृट्चिजां मध्ये सदसि जऋचद्यवादिनाम ॥१९॥ 
पदच्छेद-- अथ आह उशनसम राजन्‌ हरिः नारायणः अन्तिके । 

आसीनम्‌ ऋषत्चिजाम मध्ये सदसि ब्रह्म वादिनाम्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
अथ २. तदनन्तर आसीनस्‌ ११. बैठे हुये 
आह १३, कहा ऋष्विजालू ७. ऋइत्विजों को 
उशनसम्‌ १३. शुक्राचायें से सध्ये दैः बोचमे 
राजम्‌ १; हे परीक्षित्‌ ! सदसि ८, सभा के 
हरिः ४ श्रोहरिने न्नह्म ५. नरह 
नारायणः ३, भगवान्‌ वादिनास्‌ ॥ ७, वादी 
अन्तिके। १०. अपने पास 
ए्लोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों को सभा के बीच में अपने 

पास बठे हुये शुक्राचे से कहा ।। 

C 
चतुद शः श्लोकः 

ज्रह्मन्‌ संतन शिष्यस्प कनच्छिद्रं वितन्वतः । 

थल्‌ तत्‌ कमेसु वेषम्यं त्र्महष्टं समं भवेत्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रम्‌ वितन्वतः । 

यत्‌ तत्‌ कमंषु वेषस्यम्‌ ब्रह्मदृष्टर्‌ समम्‌ भवेत्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
न्नह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ ७. क्योंकि जो 
संतनु ६. पूर्ण कर दीजिये तत्‌ दै. कुछ 
शिष्यस्य ४. शिष्य की कमं सु ८. कर्मों में 
कमे २. कमे वेषम्मस्‌ १०, भूल-चुक होतो दै वह 
च्छिद्रम्‌ ५ त्रुटियों को ब्रह्मदृष्टम्‌ ११६ ब्राह्मणों की कृपादृष्टि सै 
वितन्बतः । ३. सम्पादित करते हुये समम्‌ १२. ठीक 


भबेत्‌ ॥ १३. हो जातो है 


एलोकार्थ - हे ब्रह्म ! कमे सम्पादित करते हुये शिष्य को त्रुटियों को पुणं कर दीजिये, क्योंकि जो 


कर्मों में कुछ भूल-चु रु होती दै वह ब्राह्मणों की कुपादृष्टि सेठीकहीजातीहे। | 
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पञ्चदशः श्स्तोकः 
शुक्र उवाच--ङु.लस्तत्कर्म चे घरचं यस्थ कर्मश्वरों भवान । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सवंभावेन पूजितः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- कुतः तत्‌ कसं दषम्यम्‌ यस्य कर्म ईश्वरः अवान्‌ ॥ 
यज्ञेशः यज्ञ पुरुषः सबं आवेन पुजितः॥ 


शन्दार्थ-- 

कुतः ३; केसे हो सकती हे यज्ञेशः ७, यज्ञेश्वर 
तत्‌ कर्भ १. उसके कम से... यज्ञ ४. यज्ञ 
घेषम्पम्‌ २. कोई विषमता पुरुषः ६. पुरुष 

यस्य कमं ४. जिसने अपने कमे से सवे १०. संब 
ईश्वरः 5; परमात्मा को भावेन ११. प्रकार से 
भवात्‌ । ८, आप चुजितः ॥ १२, पूजा को है 


इलोकार्थ --उपके कर्म में कोई विषमता कैसे हो सकती है, जिसने अफो कर्म से यज्ञपुरुष, यज्ञेश्र 
आप परमात्मा की सब प्रकार से पूजा की है ॥ | 


घोडश! श्क्ोकः 
सन्ततस्तन्त्रतरिछुद्र देशकालाईँवस्तुतः । 


सवे करोति निश्छुद्ग नाभसंकीतेन॑ तव ।१६।। 


पदच्छेद-- मन्त्रतः तस्त्रतः छिद्रम्‌ देश काल अहं बस्तुतः। 
सबेम्‌ करोति निश्छिद्रभ नाभ संकोर्तनम्‌ तच ॥ 


थन्दार्थ-- 

मन्त्रतः १. मन्त्रों की सबेम्‌ ६. सारी 
तन्त्रतः २. अनुष्ठान पद्धति को करोति १२. कर देता है 
छिद्रम्‌ ७; भूले निश्छिद्रम्‌ ११. पूरी 
देशकाल ३. देश काल नाम 4. नाम 
अहँ ४, पात्र और संकीतनम्‌ १०, संकीर्तन 
वस्तुतः । ५. वस्तुको तव ॥ ८. आपका 


इलोकार्थ- क्योंकि मन्त्रों की अनुष्ठान पद्धति को देश, काल, पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपका 
नाम-सँकीतंन्‌ पुरी कर देता है ॥। 
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सप्रदशः देखाक; 
तथापि बदलो अमन करिष्यार्यलुशासनस्‌ । 
एतच्छेयः परं पुंसां यत्‌ लवाज्ञाजुपालनम ।।१७॥ 


पदच्छेद तथा अपि बदतः सुमन करिष्यामि अनुशासनभ । 
एतत्‌ भवः परम्‌ पूंसाम यत्‌ तव आज्ञा अघुपालचम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

तथा १, फिर श्रेयः १४. कल्याण का साधन है 
अपि २. भो परम्‌ १३. सबसे बड़ा 

घदतः ४. आपको कहो हुई पृंसास्‌ १२. मनुष्य के लिये 
सुमन्‌ ३. हे अनन्त ! यत्‌ ७, जो 

छरिष्यामि ६. पालन करूंगा तच ८. आपको 
अनुशासनम्‌ ५. आज्ञा का मैं आज्ञा 2. आज्ञा का 

एतत्‌ ११. यही अनुपालनम्‌ ॥ १०. पालन करता है 


शलोकार्थ---फिर भो हे अनन्त ! आपकी कहो हुई आशा का मैं पालन करूंगा । जो आफ्नी आज्ञा 
का पालन करता है । यहो मनुष्य के लिये सबसे बड़ा कल्याण का साधन है ॥ 


अष्टादशः श्व्तोकः 
शुक्र उवाच-अभिनन्य ॒ हरेराज्ञासुशना अगवानिति । 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविंप्रबिंमि! सह ॥१८॥ 


पदच्छेद-> भभिनन्छ्च हरेः आज्ञास्‌ उशना भगवान्‌ इति। 
यत्ञच्छिद्रम्‌ समाधत्त बलेः विप्रविभिः सह॥ 


शन्दाथे-- 

अभिनन्द्य ६. स्वोकार करके यज्ञ १०. यज्ञ को 
हरेः ४. आओहरिको . च्छिद्रम्‌ ११. कमीको 
आज्ञाम्‌ ५. आज्ञा समधत्त १२. पुरा कर दिया 
उशना ३, शुक्राचायं जी ने बलेः ७. बलि के 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ विभ्रषभिः ७. ब्रह्मषियों के 
इति। १; इस प्रकार सह ॥। ८. साथ 


एबोकार्थे--इस प्रकार भगवान्‌ शुक्राचाये जी ने श्रो हरि को आज्ञा स्वोकार करके 
साथ बलि के यज्ञ की कपी को पुरा कर दिया ॥। ब्रह्मषियों के 
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एकोनविंशः श्लोकः 
एवं चलेसहीं राजन भिल्ित्व। वासनो हरिः । 
ददो ज्ञाच्र महेन्द्राय ज्रिदिचं यल्‌ परेह्म तम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ बलेः सहोत्‌ राजन्‌ भिलितव। वासन: हरिः । 
ददो आज महेखाय त्रिदिवस्‌ यत्‌ परेः हतस ॥ 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार्‌ ददो ११. दिया 

बलेः ५, बलि से भन्ने ८. अपने बड़े भाई 
महोम्‌ ६. पृथ्वी को सहेन्द्राथ ९. इन्द्रको 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌! त्रिदिधस १०. स्वर्ग का राज्य 
भिक्षित्वा ७. भिक्षा माँगकर यत्‌ १२. जिसे 

वामनः ३. वामन परः १६. उनके शन्रुओं ने 
हरिः । ४. भगवान्‌ ने हृतम्‌ ॥ १४. छीन लिया था 


इलोकार्थे - हे परोक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन भगवान्‌ ने बलि से पृथ्वो को भिक्षा माँगकर अपने बड़े 
भाई इन्द्र कों स्वगे का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रओं ने छोन लिया था ॥ 


विशः श्तोकः 
प्रजापतिपतिन्र हा देवर्षिपितू सूमिपेः | 
दक्ष॒आुग्वद्धिरो सुर्ये! कुमारेण घेन च॥२०९।। 


पदच्छेद -- प्रजापतिः पतिः ब्रह्मा देर्वाष पितृ सूमिप: । 
दक्ष मुगु अद्धिरस्‌ मुख्याः कुमारेण भवेन च ॥ 


शुब्दार्थ--- 

प्रजापति १. प्रजापतियों के दक्ष ७. दक्ष 

पतिः २. स्वामी मुगु ८, भूगु 

ब्रह्मा ३. ब्रह्माजी से अङ्गिरस्‌ ५. अङ्गिरा 

देवष ४, देवष सुख्ये १० आदि तथा 5 

पितृ ५. पितर कुपारेण ११. सनत्कुमार ओर 

भूमिषः ६. मनु भवेन च ॥११. शंकर जी के साथ अभिषेक किया. 


श्लोकार्थ-- प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिरा आदि तथा 
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एकबिंशः श्लोकः 
कश्यपस्यादितेः पघीत्ये सर्चंशूतसबाय च | 
लोकानां लोकपालानामकरोदू वामनं पतित ॥२१॥ 


पदच्छेद कएयपस्य अदितेः भोत्ये सर्बचुत भवाय च। 
लोकानाम्‌ लोकपालानाम्‌ अकरोद्‌ वामनस्‌ पतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थं --- 

कश्यपस्य १. कश्यप एवम्‌ लोकानाम्‌ ७, समस्त लोळ और 
अदितेः २. अदिति की लोकपालानान्‌ ८. लोकपालों के 
घोत्ये ३ प्रसन्नता के लिये अकरोद्‌ ११. अभिषेक कर दिया 
सवंसूत ५, सम्पूर्णं प्राणियों के वासन १०. वामन भगवान्‌ का 
भवाय ६. अम्युदय के लिये पतिस्‌ ॥ ६. स्वामी के पद पर 
च्च । ४; मौर 


श्लोकार्थे -- कश्यप एवम्‌ अदिति की प्रसन्नता के लिये और सम्पुर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिये 
समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान्‌ का अभिषेक कर दिया ॥ 


द्वाविंशः श्त्तोकः 
वेदानां सवदेवानां धर्मस्य यशस! श्रियः । 
म्लाना ब्रतानां च कल्पं स्त्रगापचगेयोः ॥२२॥ 


पदच्छेद वेदानाम्‌ सर्व देवानाम्‌ धर्मस्य यशतः शियः। 
मङ्गलानास्‌ ब्रतानास्‌ च कल्पम्‌ स्वर्ग अपवर्गयोः ॥ 


शब्दार्थे 

वेदानाम १. वेदों मङ्गलानाम्‌ ७. मङ्गल 

सघं २. समस्त व्रतानाम्‌ ८. व्रत 

देवानाम्‌ ३. देव च ११, और 

धस्य ४ धर्म कल्पम्‌ १२. रक्षक बना दिया 
यशसः ५, यश ह्वर्गं ७. स्वगं 

थियः ६. लक्ष्मी अपवर्गयो: ॥ ११. अपवग का 


एलोकार्थ--वेदों, समस्त देव-कर्म, यश, लक्ष्मी, मङ्गल, व्रत, स्वगं भोर अपवग का रक्षक बना दिया ॥ 
फा०--९६ 
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त्रयोविशः श्व्तोकः 
उपेन्द्रं कलपयाश्चक्क पतिं सर्वेविभूतये । 


तदा सर्वाणि शूलानि ञ्श सुसुदिरे छप ।॥२३॥ 
पदच्छेद उपेन्द्रस्‌ कल्पयास्‌ चक्क पतिम्‌ सर्व विभूतये । 
तदा सर्वाणि सुतानि अशम्‌ सृसुदिरे नप ।। 


शन्दार्थ-- 

उपेन्त्रस्‌ ४, उन्हें उपेन्द्र तदा 
कल्पयाम्‌ ५. पदका सर्वाणि 
प्फ ७, बना दिया सूतानि 
पतिम्‌ ६. स्वामो सुशम्‌ 
सदं ६१. सब स॒सुदिरे 
विमूतये । ३. प्राणियों के हित के लिये नृप ॥ 


प, 
2. 
१०, 
११. 


१२ 


१. 


तब 

समस्त 
प्राणियों को 
अत्यधिक 
आनन्द हुआ 
हे राजन्‌ ! 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! सब प्राणियों के हित के लिये उन्हें उपेन्द्र पद का स्त्रामी बना दिया । तत्र 


समस्त प्राणियों को अत्यधिक आनन्द हुआ ॥ 


चतुर्विंशः श्व्तोकः 


तत्तस्त्विन्द्र! पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 


लोकपालेदिंवं निन्ये ब्रष््रणा चानुमोदितः ॥२४॥ 
पदच्छेद ततः तु इष्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालः दिवम्‌ निण्ये ब्रह्मणा च अनुमोदित: ॥। 


शब्दार्थ 

ततः २. इसके बाद लोकपालः ५. लोकपालो के साथ 

तु इश्द्रः ६, इन्द्र ने दिवम्‌ १०५ स्वगं लोक को 

धुरस्कृत्प ५, आगे करके निन्ये ११. ले गये 

देधयानेन ८. विमान पर बँठाकर ब्रह्मणा ३. न्रह्माजोको 

वामनम्‌ ॥ ७. वामन भगवान्‌ को च १. और तब 
अनुमोदितः ॥ ४, अनुमति से 


एलोका "और तत्र इसके बाद बह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ इष्द्र ने वामन भगवान्‌ 


को भागे करके विमान पर बँठाकर स्वगलोक को ले गये ॥ 


बं० २३ ] झष्डयः स्डन्च। [ ४४३ 


पञ्चविंशः शलोक! 
प्राप्य चिक्षुवनं चेन्द्र उपेन्द्रलुजपालितः 
श्रिया परपया जुष्टा शुदे गतसाध्वस? ॥!९५॥ 


पदच्छेद-- प्राप्य त्रिभवतं च इन्द्रः उपेख भुज पालितः । 
शिया परमया जुष्टः मुमुदे गत साध्वतः 1 





शब्दार्थ--- 

प्राष्य ६ पाकर क्था ८. ऐश्वये लक्ष्मी से 
ज्रिभवनम्‌ २. त्रिभुवन का राज्य परसय ७. सवं श्रेष्ठ 

च ३. भौर जुष्डः ड सेवित होकर तथा 
इन्द्रः १. इन्द्र ने मुमुदे १२. आनन्दित हो गये 
उपेःद्र ४. वामन भगवान्‌ के गत ११. रहित होकर 


मजपालितः । ५. करकमलों की चाया साध्वसः॥ १०. भय 
एलोकार्थ--इन्ट्र ने त्रिभुवन का राज्य और वामन भगवान्‌ के करकमलों की छाया पाकर सर्वश्रेष्ठ 


ऐश्वर्य लक्ष्मी सेवित होर तथा भय रहित होकर आनन्दित हो गये ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
ब्रह्मा शव! कुमारश्च शुग्वाया सुनयो रुप | 
पितरः सर्वञ्रूतानि सिद्धा वेमानिकाश्च हि ॥२६॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मा शर्वः कुमारः च मूगु आद्या मुनयः नप । 
पितरः सर्व मृतानि सिद्धाः वेमानिकाः च ये ॥। 


शब्दाथं- 

ब्रह्म २. ब्रह्या वितरः ८. पितर 

शबः ३. शंकर सर्वे 5. सारे 

कुमारः ४. कुमार सूतानि १०. भुत 

च्च ५. भोर सिद्धाः ११. सिद्ध 

सृगुभाद्याः ६. भृगु आदि वेमानिकाः १४. विमानरोहो देवगण थे 
सुनयः ७. मुनि च १२. भोर 

नप । १. हे राजन्‌! ये ॥ १३. जो 


एबोकार्थ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, शंकर, सनत्कुमार भोर भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और 
जो विमानरोही देव गण थे ॥ म 


४४४ ] श्रीमद्भागवते 


सप्तविशः श्ल्लोक 


[ ध० २३ 


सुमहत्‌ कमे तदू बिष्णोगा यन्त? परमादूखुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्खुरदिति च शशंसिरे ।।२७। 


पदचछेद-- सुमहत्‌ कर्म तत्‌ विष्णोः गायन्तः परसा अद्भुत । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुः अदितिम्‌ च शशंसिरे ॥। 


शुब्दाथ--- 

सुसहत्‌ ४, महान्‌ धिष्ण्यानि 
कसं ६. कर्मो का स्वानि 
तत्‌ २. उन ते 
विष्णोः १. भगवान्‌ के जग्ुः 
गायन्तः ७. गान करते हुये अदितिम्‌, 
प्रस ४६. अत्यन्त ष्‌ 
अद्भुतम्‌ ३. अद्भुत एवम्‌ शशंसिरे ॥। 


१७, 
क, 
छ, 

११. 

१३. 

१२. 

१२. 


लोकों को 
अपने-अपने 

वे सब 

चले गये 

अदिति की 

और 

प्रशंसा करने लगे 


एलोकार्थे--भगवान के ह अद्भुत एवम्‌ अत्यस्त महान्‌ कर्मो का गान करते हुये. वे सब भपने- 
अपने लोकों को चले गये और अदिति की प्रशंसा करने लगे ॥ 


=अष्टा विंशः श्लोकः 


_ सवंमेतन्मयाऽऽख्यातं भवत! कुलनन्दन । . 


उर्क्रमस्य चरितं ओतणामघमोचनम््‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- सर्वम्‌ एतत्‌ मया आर्पातम्‌ अवतः कुलनन्दन । 
उरुक्रमस्य चरितम्‌ ोतृणाम्‌ अघ मोचनम्‌ ॥ 


शब्दार्थे — 

सरस्‌ ६. सव उरुक्रमस्य ४. 
एतत्‌ ५. यह चरितम. ७, 
मया ३. मैंने श्रोतणाम्‌ <. 
आख्यातम. ८, सुना दी अघ १७. 
भवतः २, तुम्हें मोचनम ॥ ११. 


* तुम्हे 
कुलनन्दन । १, हे परीक्षित ! 


भगवान्‌ की 
लोला 

जो श्रोताओं के 
समस्त पापों से 
मुक्त कर देती है 


एलोकार्थ - हे परीक्षित्‌ ! तुम्हें मैंने भगवान्‌ की यह सब लीला सुना दो, जो श्रोताओं को. समस्तु 


पापों से मुक्त कर देती है ॥ 


= वि = 


ध० २३ | 





थ्य 


लाउड) 5०३४ 


एकोनजिंशः श्व्तोकः 

पारं सहिङ्न उड विऋनतो शूणानो 
पार्थिवानि विशसे स रजांसि मत्यः । 
किं जायमान उत आत उपैति मत्यं 


इत्याह मन्त्रहशृषिः 


[ ३४१ 


पुशषस्य यस्य ।। २९॥ 


पदच्छेद--पा रस महिस्न; उद विक्रमतः गृणानः यः पाथिवानि विममे स रजाँसि अत्यँः । 
किम्‌ जायमानः उत जातः उपेति सत्ये: इतिआहु सन्त्र दुक ऋएविभिः पुदषह्य।यस्य ॥। 


शब्दार्थे -- 

पारम्‌ ६. 
सहिश्नः न्‌, 
उरु १. 
घिक्रमतः ४. 
पृणानः ७. 
यः २. 
पार्थिवानि ८. 
विसमे ११. 
सः ८. 
रजांसि १०. 
मर्त्येः । रे. 
किम्‌ १६. 


पार 
महिमा का 

अनेक बार 
भगवान्‌ विष्णु को 
पाना चाहता हैं 
जो 

पृथ्वी के 

गिनवा चाहता हैं 
वह्‌ 

परम।णुओं को 
मनुष्य 


क्या 


जायमान: 
उत 
जातः 
उपति 
सत्यः 
इति 
आह 
सन्त्र 
ट्क 
ऋषिभिः 
पुरुषस्य 


यस्य ॥ 


२३. 


२३. 
२१. 
२४. 
२०. 
१३. 


१५. 


१२. 
१३. 
१४. 
१६. 
१५. 


होगा जो 

या 

उत्पन्न हुआ दै 
उनका षार पा सके 
ऐसा व्यक्ति 
ऐसा 

कहा है कि 

मन्त्र 
दरष्टा 
न्र्टरषि वशिष्ठ ने 
परम पुरुष के बारे में 
जिस 


इलोकार्थ ---अनेक बार जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु की महिमा का पार पाता चाहता है, वह पृथ्वी के 
परमाणुओं को गिनना चाहता है । मत्त्रद्रष्टा ऋषि वशिष्ठ ने जिस परम पुरुष के बारे 


त ऐसा कहा है कि क्या ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ है या होगा जो उनका पार पा सके ॥ 





४४६ | भोमद्मागदते [ छ० २९ 


त्रिंशः श्लोकः 
य इदं देवदेवस्य हरेरदझुतकमणः । 
अवतारानुचरित शण्यन्‌ थाति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- थ इदभ्‌ देव देवस्य हरेः अद्भुत कर्मणः। 
अवतार अनुचरितम्‌ शण्वन्‌ याति पराम्‌ गतिस्‌ ॥ 





शन्दार्थ-- 

य इदम्‌ ८. जो इस प्रकार अबतार ६; अवतार 

देव १, देवताओं के अनुचरितम्‌ ७, चरितों का 
देवस्य २. आराध्यदेव शुण्वन्‌ दे, श्रवण करना हैं 
हरेः ५, भणवान्‌ वामन के थाति १२; प्राप्त करता है 
अद्भुत ३. अद्भुत परास्‌ १०, वह परम 
कर्मणः ॥ ४. लीलाधारो गतिम्‌ ॥ ११. गति को 


एलोकार्थ-- देवताओं के आराध्यदेव अद्भुत लीलाधारी भगवान्‌ वामन के अवतार चरिन्रों का जो 
इस प्रकार श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है ॥ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पिऽ्घेऽथ लालुषे । 


यञ्च यञानुकीत्यत तत्‌ तेषां खुक्कतं विदुः ॥३१॥ 
पदच्छेद ' क्ियमाणे कमणिइदम्‌ देवे पित्र्ये अथ नानुषे। 


यत्र-पत्र अनुकोत्यंत तत्‌ तेषाम्‌ सुकृतन्‌ बिढुः ॥ 


शन्दाथं-- 

हियमाणे ६. अनुष्ठान करते समय यत्र-यत्र ७. जहाँ-जहाँ इसका 
कर्मेणिइद्म्‌ ४, किसी कमे का अनुकीत्यंत ५. कीतंनहोता है 

देवे १. देव यज्ञ तत्‌ १०. वह कर्म 

पित्र्चे ६. पितृ यज्ञ तेषाम्‌ ७, उनका 

अथ ३. ओर सुकृतम्‌ ११. सफलहोता है | 
मानुषे | ४. मनुष्य यज्ञ विदुः ।। १२, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ 


एलोकार्थ---देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ किंसो कमे का अनुष्ठान करने समय जढाँ-जहाँ 
इसका कीर्तन होता है, उनका वह कर्म सफल होता है, ऐसा विद्वान्‌ लोप कहते हैं ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमेः स्कन्धः वामन-अवतार 
रिते त्रयोचिशः अध्यायः ॥२३॥ 


th 79 ति 


